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के 


आज-सस्कात के मल-तंल्वु 


लेखक 
प्रो० सत्यव्रत सिद्धान्तालकार 
विद्या-विहार, बलबीर एवेन्यू, 
देहरादून 


सितध्वर १९५३) प्रथम संस्करण. [सूल्य चार सपया 


प्रकाशके--- 
विजयक्रृष्ण छलखनपाल 
विधा-विह्यर', बलबीर ऐवेन्यू, 
अत डू 


सुबक--- 

श्यामसुन्दर श्रीवास्तव 

नेशनल हेराह्ड प्रेस, 
लखनऊ 


धारावाही हिन्दी में 
”५83। द्शोः त्नि शूल रे ि तल 
4॥ घंव ल्त्साछ् 
बिह्ा-विद्या | 
( जेखका->ओो० सत्मन्षत सिद्लान्वालंकार ) 
आप्यन्संस्कृतिके प्राण उपच्यिद हैँ । छपतिषंदोंकि अगर अनुषाद 


अनुयादणें हिस्दीकों प्रधानता दी गई हूँ । जो व्यवित संध्यासके व्खेडेधे 
ने पड़कर उपतियदुफा तर्थ पहुण फरगा बहे यह लिफ़ हिंदी जाग पढ़े 


हुए हूं, परम्यु भर्युत अजुजाब सब अनुव[दोड़े, विशेषज्ञा रखता है । इस 


हघड 


आाआ । घरों फोई स्वल ऐसा! यहीं मिलेगा जो सरणज न हो, स्पष्ट म॑ हो, 
जिसमे पिछली तरहुकी कोई सी उलझन हो । ऊपर मोलेनसोएें अध्षर्रोरे 


7 मिल ( 


छिंयी शान दिया गया हैं, यह छिदी जाग घाराबादीं तोश्पर दिया गा 


हि 


्] और जप 'हशदा तथा मूल संह्कृतका। छुछला करवा चाह उध्ाक 
लिए अंद देदार बंत्े छंत्यूत भाग थी वे दिया गया है । फ़द्पोध में लिये 
संस्कृत भाणकों छोड़कर जो सिरफ़ छिप्दी माण पहना चाहे वह घर्रागाही 
हिंदी भागकी पढ़ता जला जाय--+विपयण एकदम स्पथ्ट होता चणा जापगा। 
कहीं, फिसी तरहुका अव्क्ाब गहठीं आयगा । पध्यक्षी सबसे बडी 
ही 8 कि अनुप्शदसें मक्लीपर मवखी मारभेकी कोशिश महीं की 


न्ज्‌ हा रे 


्च् 


व 
गई, विषयकों खोलकर रख दिया गया है। साधारण पढ़ें-लिश्वे झोगों 
तथा संस्कृतके अगाध पंडितों>-वोनींफे लिये यहु तथीन ढंगका प्रस्ध 
है । यही इस अनुवादकी सोलिकता है । 

मुख्य-धुस्य उपभिषय्‌ ग्यारहु सागी गई हैं। इस सभी उपभियदों 
का घाराबाही हिन्दी अनुयाद इस ग्रस्थमें भुल-सहित वे दिया गया हैँ । 
घुस्तककी रोचक बनातेके लिये जगह-जगह सित्र भो दिये गये हुं। सजित्द 
पुस्तक का मुल्य बारह रुपया । 


े 
बहावंय-सन्देश 
| लेखक--प्रो० धत्यवतत शिदाम्लालंकार | 

सवयुवकोंकों बह्मयचर्य' जैसे गम्भीर विषवषपर सरल, यु्तर भाषानें 
जो-5छ फाा जा सफता है इस युह्तकर्ो कह दिया गया है । स्तर्भजायी 
स्वाशो अ्द्धानग्वजी सहाराजने 8७ पुस्तककी भूमिका छिखी थी। स्पासी 
थद्षानलूओ महाराज भारत-भूसिके पहुले व्यक्ति थे जिमूुेंसे शिक्षाके 
क्षेद्र्तें व्ह्मचर्को करियात्यक महर्व देगेके लिये गृरुफूुल काग्शीकी 
स्थापना की थी । ऐसे महाउुषघर्े इस पुस्तककी भूमिका इसीलिये लिखी 
थी क्योंकि ऊहोंने पुस्तकके भहस्वको देख लिया था। इस पुस्तकने हिन्दी 
साहित्येषें अभर स्थाव बना लिया है। पुश्तकके चार संस्करण सिकल चुके 
पांचवें संस्करणका प्रबन्ध हो रहा है। पुस्तककी शेप्ठता इसीसे सिद्ध 
वि इसके गुजराती में दो स्वतंत्र अगुवाद हो चुफे हू। 

खंडवाका कमयीर-पत्र लिखता हु+--/इस लिषयपर हिस्दीमें 

सबसे अधिक प्राभाणिक, सबसे अधिक खोजपुर्णं और सबसे अधिक 
झातब्य बातोंसे भरी हुई बही पुस्तक्क बेखनेशें आयी है ।” 

बिल्लीका अर्जुन! लिखता हे---/हम चाहते हैं फ्रि प्रस्येक 
नव-पुबकके हाथमें यह पुस्तक हो । 
.. छखनऊकी 'साधुरो' लछिखती हे--- भाषा परिमानित और 
वर्णच-डशोली एकक्‍म अछुतो हे । मालूम होता है, कोई विशञानवेसा 
सातरिक तत्य-विवेचनापर वयाण्यान दे रहा हु । आजकर जितयो' पुस्तकें 
हू ह विषयपर निकली हु, उन सबसें यह बढ़िया है ।! 

पुस्तक सचित्र तथा संजिल्द है । भूल्य साढ़े चार रपथा । 


/मक /5% 


शिक्षा-शाख्तर 
लेखक-नय्ोी ० सत्यक्षत सिद्धान्तालंकार तथा आचार्या बलावती 
खचपाल़ एश० ए०, बी० ही० (एस० पी०) 
उशिक्षा' के सम्बन्धरमें जिलने आधुनिक विचार हे वे सब इस ग्रम्ध्ें, 
थोड़े-सेमें, अत्यग्व सरल तथा रोचक भाषारें दे दिये गये हैँं। शिक्षाके 
घिद्धान्त([?िप0फएॉरड ए शितेप्रस्धाणा ), शिक्षा की विधि((४०)०वं 
ता आतीप08७60070), शिक्षाक्ा विधान ((ूस/88 07 07 शिपप्र- 
0907 ) तथा भारतीय शिक्षाका आदिकालमे आअतकक्का इतिहास 
(प्रीडाए0 प्र एव वंकतीज्ा प्रतित०७88४07)--थे सब विषय इस भअस्च्े 
एक स्थान पर दे दिये गये हैं । इस पृस्तककी उपयोगिता इसी बातसे 
स्प््ह है कि शिक्षा-संस्थाओंमें जहां-जहां शिक्षा' विघय पढ़ाया जाता 
हैँ बहां-बहः दस पुस्तकक्का संबंत्किष्ट' स्थाम है । 
पुस्तककी भूमिका ओीसप्पूर्णानन्‍दलीकी उस समयकी लिखी हुई 
है जब थे पिक्षा-संत्री थे। शजिल्द पुस्तकका दाम तन रुपया | 
९5 ०५0 0५ 4 ही 
स्त्रया का स्थात्त 
लेखिका-आचार्या चर्धावती लखनपाल एमस० ए०, 
बी ० ढी० (एस० प्० ) 
इस पुस्तककी लेखिक्ाकों, इस पुश्तकके लिखमेपर हिन्दी-साहित्य- 
संम्भेलन ने सर्वोत्तम लेखिका घोषित क्षर ५०० (पांच सौ) पपपेका 
सिकसरिया पुरस्कार! दिया था । इस पुस्तक स््ियों सम्बन्धी प्रश्नोपर 
बिल्कुल घौलिक ढंगसे बिचार किया.गया है । पुस्तककी विज्ञार-घारा 
में एक प्रवाह है जो साहित्यिक पुण्तकों में कम देखने से आंता है। यह पुस्तक 
पिता अपनी पुत्नीको, पति अपनी पत्वीकों और, भाई अपनी. बहिनको 
भें दे तो इससे बढ़कर दूसरी भेंट यहीं ही सकती । 
सजिल्द पुस्तकका दाम साढ़े तीन रुपया । 


संगराप्रसाद पश्चिषिक-प्राप्त 
मनोविज्ञान 


लेलिक्षा-बायार्था चम्गरावबती ऊखमयाल एश० एज, जरी० ही 





काया पिश्वणिश्यालमतने कम कॉलेजके उस समयक अध्लिपल 
जिस समय यह पसतलफ् लिखी गई थी राधबह्ादर पं० उज्जाधरकार 
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छ्पो 8, जे भी देशी ए, 





१. चमायताजीये फिपका पहुद हो धण्छा मध्यवत्र कार लिप है, 
और उनकी बुद्धि कुदाश और बिरयंश होगेफे कारण उन्होंने विषयक 
वारीक्षियोंकी थी झूब समझी हैं । 

२... बियय बहुत ही रोचकरूपसे सामने रखा एवा है, शब्दाजध्यश 
नहीं हैँ । भाषा सरल सथा झुझ हैँ । परिभाषिक शब्द सवको एकद्स 
डक जँचते है । 

३.  सदाहुरण सबने अवुभव से दिये है । 

. ४. भमोविज्ञाव जदिल ग्रियय है, परूसु लेखिकाने हसिंग फॉलेजकी 
पद्धतिमोंका अधृसरण क्ररके विषय अत्यन्त रोचक और बहुत हो स्पय्ट 
बसा! दिया है । 

चमावतीजी थे ऐसी उत्तम पुस्तक लिसकर हिन्बी-साहित्यकी भारी 
सेवा की हैं, और देनिंग कॉलेजको तो वरतंतुके शिष्पके समान १४ 
' करोशकी दक्षिण चुका दी हैं ।”? ह 

पुस्तक सचिन्र है, सजित्द है--वाम पांच रुपया । 
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जजियाला 
चाय 


पिछले दिनों योस्पसे फ्ंक बुक्सकी दो सर स्थरी-युसघोकी संडली 
बारतमें आयी, और उन्होंने जगह-जगह एक बातकी घूम धजा दी । 
उनका कहना था कि ये संधारकों एक नये सिरेशे बनाना बाहते हैँ । अब- 
तक इसने विश्वके विकासमें ईर्घा-हेंज, रूट-खलोट, छोजा-क्षपीको 
आधार बनाकर सब-कुछ किया, इससे लड़ाई-झगड़े-अशान्ति बढ़ी, अब 
हम इम तस्वोंके स्थान सत्य, प्रेण, सहानुभूलि, त्पाग, लक्स्याकों आधार 
बनाकर विदवका सब-विर्माण कश्ता चाहते हैं । इस बिचार-बाशको 
उम्कोगे भितिक-सेन्यीकरण (शि079) फिल-छाता8307॥0) वा नाल 
दिया है। भोतिकवादके गढ़ योसपनें जाध्यात्मिकताकी इस प्रकाशकी प्रति- 
फा जरपश्न हो जाना कोई आदचर्थकी बात नहीं हैं। भारतके अहृषि- 
भुनियोंये घहसों बर्ष पहले, अनुभव्ते, यह निष्कर्ष शिकाल लिया था कि 
भौतिकषाब मिम तस्योंकी आधार वाकर चलता चाहता है वे सारहीन है, 
उन जीवमकी मोबमें डालकर सफऊनेसे भगुष्य एक कवश भी आगे हीं 
जढ़ सफता। आजतक फाभ-कोप्त-जोभ-मोहकों आधार वर्धाकार जरूनेसे 
दुलियाँ कहां तक जाये बढ़ी ? 
भारतके आध्यश्मिक बियारकोंदा तो कहना यहु था कि आर तो 
और, भौतिकवाद भी इन तस्ोंके सहारे अपने भवसका भमिर्भाण वहीं कर 
छक्षता । कौत भोतिकवादी है जो सार-काट, झूठ, घोरी, बेईमावी और 
' संयप्ीमताकोी ठीक कहता हो ? कोई नहीं कहता । परन्तु क्यों नहीं कहता 
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जब, जो दीखता है वही सत्य है, जो नहीं दीखता वह झूठ है, तब तो स्वार्थ 
ही संसारका अंतिम लक्ष्य हो सकता है, परार्थ, सेवा, प्रेम, मेरी, वस्छृत्व---- 
ये सिरफ़े शत परचायेके तत्व हो सकते हैं, ऐसे तस्य जो जबतक स्वार्थकी 
सिद्ध करें तबतक ठीक, जहां व्यक्तिके स्वार्थमें बाधक पड़ें, घह्मां गलत । 
भौतिकवादी दृष्टिसे ऐसा ही होना जाहिये, परच्तु आदइचर्यकी बात है 
कि भोतिकबाद भी उन्हों रस्‍वोंका लाम लेता है जिनका माय अध्यात्मचाद 
लेता है । सचाई, प्रेम, ईमानदारी और इनसे मिलते-शुऊते तस्व जो 
अध्यात्मवादकी नींचमें पड़े हें उन्हें भौतिकवाद भी छोड़ना नहीं चाहता । 
प्रशत यही है कि भौतिकवाद इन्हें एकदल छोड़ देनेसे क्यों घबराता है ? 
इस प्रन्‍णमका उत्तर यही हो सकता है कि भौतिकवाद इन आध्यात्मिक 
तस्वोंकी इसलिए नहीं छोड़ना चाहता क्योंकि उसे भी बीखता है कि 
धोर-से-घधोर जड़बादी जगतूमें सचाईसे ही काम चलता है, झूठसे नहीं, प्रेमसे 
ही इस भशीचकी कर्कशताकों सिठाया जा सकता है, ईर्षा-हेण, लड़ाई- 
झगड़ेसे नहीं । हां, इसमें सन्देह नहीं कि क्योंकि अहिसा, सत्य, कअस्तेय 
आदि सवत्रिक तथा सार्वभोस रूपसे अध्यात्मन्तस्व हैं, भौतिकवादके 
ये मूलतत््व नहीं हैं, इसलिए भौतिकवाब इन तस्तवोंको तभी तक पकड़ता है 
जबतक ये व्यक्तिके स्वार्थक्षी सिद्ध करते दीखते हैं, जहां इनसे व्यक्तिकों 
अपना स्वार्थ सिद्ध, हीता नहीं दीखता वहीं बह इनसे किसारा काटनेकी 
कोशिश करता है । भौतिकवादीकों साई तबतक ठीक जंचती है जबतक 
इससे उसका मतलब सिद्ध होता है, जहां स्वार्थकों ठेस छंगी वहीं झूठ 
ठीक और सचाई एलत लगने लगती हुँ । ईमानदारी भी तभी तक ठीक हू 
जबंतक् अपना मतलब निकलता हो, जहां स्वार्थ बेईसानीसे सिद्ध होता हो 
वहां बेंडमानी ठीक भालुभ पड़ती है । स्वयं कोई सच बोलना नहीं चाहँता, 
परन्तु वूसरेकोी झूठ बीलले देख उसपर बरस पड़ेता है; स्वर्य हरेक बेई- 


के, 


भावी करता है, इूसरेफो ईमानवारीसे न बरतते देख लिलमिला उछता है; 
अपने आप दुराचार करे तो कुछ नहीं, परन्तु दूसरेको सदाचारसे हटले 
देखकर संहन नहीं करता । अपने लिये कुछ नहीं, दूसरेके लिये सब-कुछ । 
भौतिकंवाद इस दृष्टि-कोणपर डिकनेंका प्रयत्त करता है, परस्तु धीरे« 
धीरे यह जाहिर होने लगता है कि यह दृष्टि अपनेको स्वयं काट डालती है । 
यह कैसे हो सकता हूँ कि हुआ इुछ और बेईमानी को अपना आधार बनाएं 
और दूसरोंसे सच और ईमानवारीकी आज्ञा करें ? यह स्थिति ठिक नहीं 
सकती । दूसरैके लिये जो ठीक है वही हमारे लिये भी ठीक है-ऐसा मानने 
से ही व्यवहार चल सकता है। सचाई, ईमानदारी, प्रेम-यें तत्व जब दूसरे 
में हों तभी मेरा काम चलता है, इनके जिया नहीं, तब भेरेसें भी तो इन्हीं 
तस्योंके आनेसे संसाश्का कारोबार चलेगा। तभी तो प्रगाढ़ भौषिकवाद- 
की अबस्थामें भी सत्य, अहिसा, प्रेस, विव्व-बच्घुत्व आविके आध्यात्िक- 
तत्व सात्तो हमें खिपटे-से जाते हैं, हमें छोड़ते नहीं। हमारे चाहे-अनचाहे, 
जानें-अनजानें. असत्यकोी सत्य, हेषको प्रेम, दुराचारकों सदायार 
छुरीकी तेज धारकी तरह चीरता हुआ जागे बढ़ आता है । ऐसा 
बयों होता है ? ऐसा इसलिये होता हैँ क्योंकि ये ही तत्व शाइवत हैं, नित्य 
हैं, भोतिकवादके लाख कोशिश करनेपर भी हम इससे अपना पीछा नहीं 
छड़ा सकते । ये आध्यात्मिक-तत्व विदवकी रचमनाके आधारमें तींय 
बनकर बेठे हुए हैं। जिसने कहा था-सत्येनोत्तभिता भूमि:“सत्यपर 
भूमि ठिक्की हुई है-उसतने एक ऐसी सचाईकी घोषणा की थी जिसे सहझों 
बर्योकी भौतिकयादकी टक्कर भी नहीं हिला सक्की । भौतिकवादी विहल 
की रचनापें कुछ भौतिक तस्वोंफा दर्शेन करते हैँ, यें तस्व ठीक हैं, इससे 
कोई इन्कार नहीं करता, परच्तु भारतके तत्व-वेत्ताओंने कुछ ऐसे मूल- 
तत््वोंके बश्ेन किये थे जिन्हें अपर विध्वकी वींवसेंसे जींच लिया जाय 


हक?) 







वस्णीकों आधार बवाकर जीवनके भव्य-भेबन को खडे 
पुल्चदार्म हम जगह-जगह उन्हीं तस्वींके वर्शन कर्णे । 
.. आर्य-संस्फुतिके विषयमें बहिरंग-दृष्टिसे कई पुस्तयों छिखी गयी ई 

पह संस्कृति कब उत्पन्न छुई, कहां उत्पन्न हुई, ऐतिहासिक दृष्टिसे कह 

कहां पहुंची ! हमने इस पुस्तकों अ्तरंग-दृष्टिसे विचार किया है । आय- 
संस्कृति क्‍या है, इसके मुल-तस्व कया हैं, उनका वेश्ञाविक तथा मसोवेज्षा- 
ग्रिक आधार क्या है, वर्तमानकालीय विधार-धारासें उसका क्या ध्यान 
हैं, भारतके ऋषि-अुरनियोकी जीवनके अति दृष्टि क्या थी, पस्कृतिके 
जिन धुल-तस्वोंका उन्होंने दर्शन किया था उन्हें जौवनसें क्रियात्थक तथा 
व्यावहारिक रूप किस प्रकार दिया था--इन्हीं पब बातोंका इस पुस्तकों 
विवेशन करनेका अ्थत्म किया गया है । 


अल] 





विल्ला-घिह्वर ) 
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सियोकी परायोगताके बाद आज भारत स्वाधीनताफे धार्भपर चल 
पडा है । अनतक हम पूसरोंके दिद्ाये सार्गपपर चलते थे, अब अपने 
सिर्बार्ण किये हुए सार्गपर चलेंगे । हमारा भागे कया ह्ोमा-पह भविष्णत्‌ 
वसछापेगा, परओु भूसके आधारपर, भारतोय विलारधाराक्ी परंपराक्षे 
अवजतदा हुमारें मार्मकी दिजश्वा क्या रही है, हब पराथीव होनेसे पहले सैंकड़ों 
नहीं, हत्ारों सालोंतक कित मार्गपरए, और उस मार्गेवर भी किस विशाकी 
तरफ बलते रहे हैं। आर्य-संस्कृतिके मूल-वत्वोंकों जानबेबालोंका 
यह चिश्चित विचार है कि प्रावीगकालमें भारतकों ऋषि-महाँषियोंदि 
शारतको मिस शार्पपर डाल। था, इस केदके सम्मुख जो लक्ष्य 
निर्बारित कर बिया था, वही मार्ग और वही लक्ष्य हुपारा ओर 
संक्षारका कल्याण कर सकता है, और. अब फिर भारतको अपने तथा 
बिश्वके बाल्थाणके लिये उसी सार्गपर चलता हीगा, उसी. ध्येषकों अपना 
लक्ष्य बनाना होगा । भारतके भविष्यक्ा सिर्माण अगर ऋषि-मभियोकति 
लिर्धारित किये हुए लक्ष्यकों सम्मुख रखकर होगा, तो यह देता. फिर्से 


हि आर्य-संस्कृतिके मूल-वत्त्व 


संसारका मार्ग-प्रदशक बसेगा, फिरसे दुनिर्येका सरताज होगा । परन्तु 
प्रघ्म उठता है कि वह लक्ष्य क्या था, उसे कहां ढूँढ़ें, कहां पायें ? 
उस रूक्ष्यकों पानेके लिये हमें आर्य-पंस्कृति|के सूल-सत्वोंकी खोजमें 
मिकलना होगा । इस बेहने अपने यौबन-कालसे एक संस्कृति” को जन्म 
दिया था जो अब्य संस्कृतियोंसे भिन्‍्त थी । जैसे आजकल बड़े-बड़े शहरों 
पर गौरब किया जाता है, अमुक शहरमें चालीत मंज़िलके भकान हैं, 
साठ-साठ भीलके दायरेतक मकाम-ही-सकाल बने हुए हें, बसे 
भारतीय संस्कृतिमें बड़े-बड़े तपोबसोंपर गोरव किया जाता था । 
अभुक ऋषि दण्डकारण्पमें रहते हैं, अमुक ऋषि बृह॒वारण्यमें निवास 
करते हैं |! उस संस्कृतिमें शहर तो थे, परन्तु शहरोंकी अपेक्षा जंगल अधिक 
भशहूर थे। शहर चारों तरफ़्से ऐसे बरनोंसे घिरे हुए थे, जिनमें लपरवी लोग 
अपनी' कुटियाओंस बेठे आध्यात्मिक तस्‍्वोंका चितन किया करते थे । 
तपोबसोंकी वह संस्कृति आजकी इझाहरोंकी सभ्यतासे सौलिकरूपमें 
भिन्न थी । हम इस पुस्तकर्मे जगह-जगह उस' संस्कृतिका उल्लेख करेंगे, 
परच्तु क्योंकि आजकलके लोग तपथनोंके उन जहषि-पृनियोंके लिये 
सिभ्यां शब्दका प्रयोग करते हुए हिचकिचातें हैं इसलिये यह जान लेना 
आवश्यक है कि सभ्यता तथा संस्कृति! मे क्‍या भेद है, और अगर हम 
उन्‍हें सभ्य ने कहें, तो क्या हमारे किसी सान-वंडसे वे जीवनकी तुलाशें 
हमसे सीचे उतरते हैं ? 
सभ्यता भौतिक और 'संस्कृति' आध्यात्मिक है--- 
लिभ्यता' तथा संस्कृति में आधारमभूत भेद है । सभ्यता शरीर हैं, 


संस्कृति आत्मा है। सभ्यता बाहरकी चीज़ है, संस्कृति भीतरकी चीज़ है; 
सभ्यता भौतिक विकास का नाम है, संस्कृति आध्यात्मिक विकासका 


आर्य-संस्कृतिका केन्रीय-विचार ७ 


सास है । रेल, तार, रेडियो, मोदर, हवाई जहाज आदि-ये सब सभ्यताके 
विकासके निदर्शक हैं; सचाई-झूठ, ईमानदारी-बेईमानी, सन्‍्तोष-असंतोष, 
संपम-संबर्भहीयता आदि-ये सब संस्कृतिक्रे ऊंचे या नीचे विकासके निदर्शक 
हैं। हे 

यह ज्षरूरी महीं कि संस्कृतिके विकाससें हम इस परिणासपर ही 
पहुंचे कि हमें जीवनसें सचाई से ही काम लेना चाहिए, झूठसे नहीं; 
ईमानदारीसे ही रहना चाहिए, बेईमानीसे नहीं; संतोषकों हीं लक्ष्य 
बनाना चाहिए, अदन्तोषफोी नहीं; संबधसे ही रहना चाहिए, 
असंपमसे नहीं । हो सकता है, कोई देश ऐसी संस्कृतिको ही अपनाये जिससें 
झूठ, बेईमानी, असन्तोष, संयमहीवता आदि ही आधारभूत तर हों, 
परस्तु ऐसोंको सु-संस्कृत नहीं कहा जाता ॥ संस्कृतिके क्षेत्र जो छोग 
आहिसा, सत्य, अस्सेय, ब्रह्मचर्य, अपरियग्रह तथा इसी प्रकारके आध्यात्मिक 
तस्बोंको आधार बनाकर चलेंगे वे एक प्रकारकी संस्कृतिको जन्म देंगें, 
जो हिसा, असत्य, स्तेय, अन्नहमंचर्य और परिग्रह आदिके वूसरी प्रकारके 
तस्वोंकी आधार बनाकर चलेंगे वे. दूसरे प्रकारकी संस्कृतिको जन्म देंगे ॥ 
इन दोनोंका क्षेत्र संस्कृति होगी-एक ऊंची संस्कृति, दूसरी नीची संस्कृति-- 
परण्ु उसे सभ्यता नहीं कहा जायगा । सभ्यताका संबंध हिसा-अहिसासे, 
सत्य-अतत्यतते, अस्तेष-स्तवते, अहमजर्य-अनश्नट्टमचर्षसे, अपरिप्रह-परिग्रहसे 
नहीं । एक व्यक्ति पेसेवाला है, बड़े भारी मकानमें रहता है, दो-चार 
भोटरें हैं, पांच-दस सौकर हूँ, घरमें रेडियो है, परन्तु परले वर्जेका झूठा, 
जेईमाम, दुराचारी, शराबी हे। वह सभ्य है, सुसंस्कृत वहीं; अंचे अर्थॉ्में, 
उसके पास सभ्यता है, संस्कृति महीं, और अगर उसके पास कोई संस्कृति 
है, तो वहू ऊंची-संस्कृति, देवी संस्कृति नहीं, नोची-संस्कृति, आसुरी 
संस्कृति है, क्योंकि वह अहिसाके स्थानमें 8िसाको, सत्यके स्थावसें असत्य- 


< आय-मंस्कतिके मल-तंउ्न 


को, अस्तेवके स्वानमें स्तेधकों, अष्टमवर्यके स्थान में अम्नह्नाचर्थको 


शिक्षक स्थासर्म परि वनका आबार बनाये हुए है । सीची. 
री संस्क्ृतिकी-एसी संस्कृतिकी जी मठ वेइमानी, प्रा, हषे, शेणा 
आादिपर श्ष्टी हो-फोई संस्कृति नहीं कहता, इसलिये हम भी इस 


गरकी संस्कृतियें लिये संस्कृति! शब्दका प्रयोग नहीं करेंगे । इस दृष्टि 
कोई व्यक्ति सभ्य' होता हुआ असंस्कृत! हो। सकता हैं, और घुसंस्कृत 
होता हुआ अशलष्या हो पयाता है क्योंकि सम्यता भोतिक है, बाहरकी घीक्ष 
हैं, संध्कृति--अध्छी हो, बरी ही--आध्यात्विक हे, भीलरकी वस्तु हैं । 
लिमवासित्र ऋषि ज॑ंगलमनें एक परण-कूटीमें रहते थे, वशिप्ठ ऋषि चर्षे 
पहुनणे थे, महाराजा रमजान घीड़ेके रथपर संयारी करते थे, 
सभ्यता की बुष्टिसि आजवालके भहलोंगें शहनेबालों, पिजोका 
मुलापभ कपड़ा पहुनचेबाजों और हवाई जहाशक्षी सवारी कर्नेवालों 
से वे मीजे थे, परूयु संस्कृति! की तुष्धिसे थे आजक्षलके कोश 
बहुत ऊंचे थे, वर्धोकफि आत्म-तत्वकों मिल्ारनेबाले, मीजेफी ऊंचा घसाने- 
बाछे, सनुध्यकों भनुष्य बयानेयाले संत्कार उसके रोस-रोमणे बसे हुए थे। 
सिभ्यता' और संस्क्षत्रि साथन्साथ भी खल सकती हैं, एक दूसरे 
के बिता भी रह सकती हैं हो सकता है कि एक वेश भोतिक-बृष्ष्टि 
से अत्यन्त उब्बत हो, उप्षें रेल, ताए, रेडियो, भोटर-सब-कुछ हो, और 
साथ ही उस देशके बासी अहिंसा, सत्य, अस्तेण, अहमचर्य, अपरिपग्रह आदिके 
आध्यात्मिक तस्वींकी भी जीवनका सुख्य सत्र समझते हों । यह तो सबसे 
ऊंची अवस्या है, आादई्श स्थिति है। इस अवध्यारों उम्च बेदाकी सभ्यता 
तथा संस्कृति दोनों अंची कही जायंगी। यह भी हो सकता है कि एक बेश 
भोतिका बृष्टियोंसे बहुत अंचा हो, वहां विज्ञाबके सब आविश्यार 
अपनी चरण सीमापर पहुंच चुके हों, परस्तु आध्यात्मिक बृष्दिसें बहु बहुत 
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हक 


मीधा हो । वहां घोठरें हों, परुतु मोटरोंपर बेठकर लोग आफ डालते हों; 
वियों हों, प्रुतु रेडियोपर अबलोछ और गय्ते हो गाने गये जाते हों.॥ 
इस अवश्यानें उस देशकी सभ्यता ऊंची, परव्तु संस्कृति नोची कही 
जआायगी । यह भी हो सकता हूँ कि एक देश भौतिक-दृष्टिसे सोचे स्वर 
में हो, परन्तु आत्मिक-स्तरमें बहुत ऊंचा उठा हुआ हो । उस बेशके बासी 
दूसरेके इुलखमें दुःछी होते हों, दृसरेके कल्याणके लिये अपने स्थार्थ 
को पसिलांजलि देते हों, झूठ, बेईमानी, दुराबास्ते दूर रहुले हों, परातु थे 
सोटरेडी बजाय बैलभाडियोंगे चलते हों, महुल्ोंके बजाव शोपडोंगें रहते 
हों । इस अवस्थानें बहु देश सभ्यतारोें भले ही पिछड्ाा हुआ गिना जाग, 
परुछु संज्कृतियें उस पेशके सामने सिर शुकाना होगा। 
इस विवेचनसे यह स्पष्ट हो जाता हैँ कि सम्यया तथा हंस्कृलि! 
में ऊंचा स्थाय संस्कृतिका है--ऐसी संस्कृतिका जिल्के जावारगें सचाई, 
इमानवारी, संतोज, संघ, फ्रेश आशि आध्यात्िक-पत्व काम कर रहे 
हों। रेल, तार, रेडिग्रोशी संसारक्षों इतनी गाबहथकता महा, जितनी 
साई, ईधामबारी, संयम और विश्व-जेगशी । दोनोंका होगा सबधे 
अच्छा, परण्ु दोनों न हों तो पंस्कृतिका होता सम्यतासे अच्छा । सम्भव 
को संध्कृतिकी रक्षाक्रें छित्रे छोड़ा जा सकता है, संस्कृतिको सम्यताकी 
शक्षाक्री लिये नहीं छोड़ा जा सकता । आत्माक्षे लिये घरीर छुट सकता है, 
धरीरके लिये आप्पा कंसे छूटेगा ? 


के 


संस्कृति कियी सगबत केल्रीय-विचारसे उत्पन्न होती है 
हमसे बेखा कि सम्यता' तथा 'संस्कृलि' में दखे। भद है। हमने यहू 

भी देखा कि संस्कृति! क्या है ? परण्तु संस्कृति! उत्पन्न घौसे होती है ? . 

संस्कृति! का उद्भव जातिके जीवसके किसी ऐसे सशवत बियरस्से होता 
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है जो उस जातिके जीवन-रूपी बुसका मानो केख होता है, उस जातिके 
विकातकी सम्पुर्ण घारा उसी विचार-रूपी जोतते मानो प्रवाहित होती है । 
जिस जातिक्के पास सप्तते जीवनकों विकसित करनेवाला ऐसा सशवत 
केन्द्रीय विचार नहीं होता, उस जातिकी संस्कृति शून्धके बराबर होती! है, 
जिप्तके पास होता है उत्की संस्कृति उस जातिको सैकड़ोंमें एक बचा बेती 
है। संस्कृतिका प्रवाह जीवनके किसी केन्द्रीय विचारसे प्रस्फुटित होता है। 
यहु विचार ऐसा होता है जैसे शरीरमे आत्मा। अध्मासे शरीश्का जीवन 
है, उस केख्रीय-विचारसे संस्कृतिका जीवन है । यह विचार जितना प्रबल 
होगा उतनी संस्कृति प्रबल होगी, प्राणबती होगी; यह विचार जितना 
निर्बेह होगा उतनी संस्कृति मिर्बल होगी, प्राणहीन होगी । संसारमें 
एक नहीं अनेक संस्कृतियाँ आयी और नष्ट हो गयीं । क्यों मष्ठ हुईं ? इस- 
लिये क्योंकि उन संस्कृतियोंका केस्रीय-बिचार निर्बल पहु गया, संसार 
में विचारोंके संधर्षमें वह ठिक नहीं सका। जिस जातिके जीव॑नमें कोई 
केस्रीय वविचार नहीं होता, ऐसा विचार नहीं होता जिसके लिये बहु जाति 
जीती-भरती हैँ, बह संसारमें त्रिजय प्राप्त करती हुई भी उस जातिके 
सम्मुख सिर झुका देती है जिसे इसने जीता होता है। जिस जातिके जीवनसें 
कोई केक्ोय-विचार होता है, ऐसा विचार होता है जो उसे मरते-मरते 
भी जिन्दा रख सके, बह पराजित होती हुई भी विजेताओंके सामने सिर 
नहीं झुकाती । मिस्र, श्रीस, रोम, बैचीलोनकी संस्कृतियां नष्ठ हो गयीं । 
पयों सष्ट हुई? इसलिये क्योंकि इन वेज्ोंकी संस्कृतियोंको जीवित 
रखनेवाला कोई ऐसा सबरू, सशक्त, प्राणवान्‌ विचार नहीं रहा जो इसकी 
संस्कृतियोंकों जोबित रख सकता । ये देश तो अब भी भौजूब है, परस्मु 
अब जो-झुछ है, बहु ईट-पत्थर है, जिस केन्द्रीय विचारने इस ई-पत्थरोंको 
खड़ा किया था, जिस विचाश्ने झिलको मित्र, यूनानकों यूनान और 


आरय॑-संस्कृतिका केद्ीय-विचार ११ 


सोेसको रोम बनाया था वह समाप्त हो गया--आत्मा चला गया, धारीर 
रह गया, परन्तु संस्कृति तो आत्मा है, शरीर नहीं, इसलिये शरीरके रह 
जानेपर भी आत्माके व होनेके कारण उन वेज्षोंका होना-वन्होना बराबर 
हैं। भारत सर्वियोतक पराधीन रहा, इस पराधीनताकों भारतके 
शरीरने माता, इसके आत्माने नहीं माना। क्यों नहीं शाना ? इसलिये 
क्योंकि' भारतीय घंल्कृतिके आधारयें कोई ऐसा केन्द्रीय विचार था, मो 
बवाये दब नहीं सक्षा, मिदाये मिट नहीं सका, हुठाये हुए नहीं सका। 


आयं-संस्क्ृतिका केन्‍्द्रीय-विचा[र--- 


बह केद्थीय-विचार क्या था ? भारतकी संस्कृतिके प्राण वेद रहे हैं, 
उपतनिबद्‌ रहे हैं, गीता रही है। यहांकी संस्कृतिका भूल-मंत्र बही विचार 
था जिसका वेदके ऋषियोंने गान किया था, जिसका उपनिषदोंके सुनियों 
ने सपदेश दिया था, जिसका गीतासें श्रीकृष्णने प्रतिषादल किया भा । 
यहांका मूल-भूत विचार एक था--प्रकृति है, परम्तु प्रकृति ही सब-कूछ 
गहीं, प्रक्रृतिके पीछे आत्म-तत्व है, वही तत्त्व जिसे कुछ लोग परमात्मा कहते 
हैं; शरीर है, परन्तु शरीर ही सब-कुछ नहों, शरीरके पीछे भी आत्म» 
तस्‍्व है, वही तत्व जिसे कुछ लोग जीवात्मा कहते हैं। प्रकृति और शरीर 
का खेल शंसार है; संसार हैँ, तो संसारका सोगना भी दल महीं सकता; 
परस्तु जैसा सत्य यह है कि संसारको हमने भोगना है, चेसा ही अटल सत्य 
यह भी है कि संसारकों हमने छोड़ना भी है। परमभात्म-तस्वके सासने 
प्रकृति-तस्व तुच्छ है, जीवात्म-तत्वके सामने शरीर-तत्व तुच्छ है । जीवात्म- 
तत्वने बरी रको साथव बताकर परमसाध्म-तत्वकी तरफ़ आगेआग्गें बढ़ेते 
जाना हैं, जहां पहुंच चुका हैं उसे छोड़कर जहां नहीं पहुँचा वहां कदम 
बढ़ाना है । द्ेत मारने, अद्ैत सानें, आस्तिकवाव मावें, माध्तिकवाद मानें 
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है कि जत्र प्रत्येक ब्यक्षिकों संसार फिसीन्- 
सारे रसे रहना, इसीके भोगोंय लिप्त रहने 
है हो सकता ) सुख तो गास्लिक-से-वारित 


घन सुख हूं, परण्तु इस भ भिधि एप्स 
४, 









पे भार्य घुख वेबेबाला ते सनुष्य सवार 





| लिप्त वे हो--छुव स्वाधि वान्यथेतोडहिय मे 
री ती यहीं. 


बर्ष फिल्‍्ते मरे । जब अख्िम सता इसकी नहीं, उतको है, वि 
वा्जात्माकी हैं, तब लिजेंद, विध्यंग, सिब्याव-सावसे संयारमें रहुता--- 








बड़ी यो जोमनका एक्लाव लक्ष्य रप्ठ जाता है। इस विजारण संसार 
। श्विरकूल त्थाण देलेका, अगलधें भाग जानेका भाव बहों है। आर्ग-संस्कृ्ति 
ययायंबादी संस्कृति है । धंजार ओ-धुछ दिद्याथी देता है बहु उसे बैशा 
बामतीरे 2, उसकी श्साकों पुरी लरहते स्वीकार करती है । यह संतार हारे 
शीममेके जिसे रखा गया है । यह इसलिये गद्दी एचा गया कि इसे बेसकर 
हुम आंखें मंद छे, इससे भाग खड़े हों। आा्मे-एस्कृतिका भोलिक विशार 
बह है कि संवार तो शोगनेके छिये ही रचा गया है, इसे भोगो, पर्स 
गले-भोगते इसमें इतने लिप्त न हो जाओ कि अपनी सुध-बघ हो भुक्ता 
दो, अबने आपेफको इसीग्रें खो दो। संसारकों भोगों, परग्तु त्याग-सूर्वक, 
संसारमे रहो, परत्तु निलिप्त होकर, मिश्संग होकर, इसमें रहते हुए भी 
इसमें न रहतेके समान, पानीों कप्रतू-दलकी तरह, घीमें पायोकी 
बूंदकी तरह ! यह सब इसलिये, क्योंकि यथार्थ बादी इण्चिसे जैसे संसार 
का हीता सत्य है वैसे वभार्भवादी द्‌ ्टिसे ही संतारणा इससे छटमा भी-सह्य 
हैं । मोना जौर त्थागह्या--हव दोनों सत्योक्ता सम्मिशरण संसारकी 
और किसी संस्कृति पहीं है, सिर्फ आर्य-संस्कृतिमें है । अन्य संस्कृतियां 
गर्रोशिंगे सिफे एक उस्यको के शादी हैं । कोई त्यागवाद छो के धह 





£:मि 


द्ू ल्ह्ृ कह पक 


आय-पंल्कूति का केन्द्रीय-विचा 


न 
न्प्ख 


५०] 


| मोगजावको। क्िसोंने प्रश्चत्नियादकों, योतिकश्षबादकों जर्म दिया, 
सीने छोरे अध्यात्मवाबकों । भोग कोर ल्ागका स्ाजय, जोतिकरबाद 
और पथ्यात्रयाद का बेल छि आर-संस्कृतिम पाया जाता हैं, जोर 
यही इस झंस्कृतिका आधार-भूत योलिक सिघार हे 
हम पहले ही कह खुके है कि संसारक्षी सहान्‌ संस्कृतियां किसी 
केंद्रीय विज्ञारका विकास होती हैं । बहू विचार जितवा प्रवछ् होगा, 
उतनी ही बह संस्कृति बलवती होगी, उस जियारते वेगकी अपने विफापमे 
प्रवाद कर सकेगी; जितना बहु विवार मिर्वल होगा, उसनी ही बह संस्कृति 
भी भनिष्णाण-स्ी, निर्मल-ती होगी । जो संस्कृति जीवित रहना जाहती 
है उसके लिये यह आवश्यक हो जाता है कि बहू अपने आवार-भूत मुक्क- 
वियारके वेगकी अ्वर्ताकों बनाये रखे। उसके लिये यह भी जाबश्यक 
हो जाता है कि उस विवारकों प्रजलताके साथ-साथ उस विवारकी वाश- 
वाहिकताकों भी कायम रख सके । यह मे हो कि आज वहु बियार आंखोंकि 
सामने आया, कछ लुप्त हो गया। आज क्या, और कल क्या, एक पीढ़ी कया, 
और दस पीढ़ियां क्या, उस जातिके ढ़ायके दिन क्या, और उत्तरादके दिन 
कया---पह लजवयार उस जातिका ध्वास्-प्रदवात्त ही अमिन-मरंण हो, और 
उस जातिके धाराबाहिक जीवममें धारावाहिक झूपसे बना रह सके 
जो जाति अपने जीवनमें अपनी संश्कृतिके आधारभूत केखीय-विचारकों 
इस प्रकार जागरूक रख सकती है, उस जातियें समय-तमपपर ऐसे व्यक्ति 
प्रकद होते रहते हैँ जिनका जीवन उस केखीय-विवेरका प्रतीक होता हैं; 
शर्व-रूण होता है, जिनके जीवन उस फेन्रीय-विचारकों हम उतरा हुआा 
देख सकते हैं। तिका बल बढ़ें, उसमें वेग दिखाई हें, ओर हमारी 
संस्कृतिका केखीय-विचार व्यक्षि-व्यक्तिमें, सबसें वहीं तो किसी एक 
ही व्यक्तिणें हुमें सर्त-हपमें दीख पड़े--इसके सिये उस केस्ीयनविचार 
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की प्राण-प्रतिब्धा करते रहवेकी, उसे सबल चमानेकी अयर्णकता है, वह 
जितना सब होगा उतना ही बह देश में, जाति में, और देश-जातिके 
स्त्री-पुरुषोंके जीवनोंमे उत्रता हुआ दीखल पड़ेगा। 
भारतीय-संस्कृतिके जिस मूछ केश्रीध-विव्वारका हमने उत्लेख 
किया वह यहांके व्यक्तियों, और यहांकी जातिके जीवनकों श्रभावित 
करता रहा हूँ। हमारी जाति इतिहासमें अनेक प्रकारकी उथल-पुथल 
में ते गुश्लरी। इसके चढ़ावके दित भी आये, उतराबके दि भी आगे, 
परस्तु हमारी संस्कृतिका केखीय-विच्ञार कम-अधिक झूपमें सदा इस जाति 
का भार्ग-प्रदर्शत करता रहा । समय था जब हमने हसी केस्द्रीय-विज्ञारका 
विकास करते-करते अपने क्षामाजिक संगठनका निर्माण किया था । सखस 
था जब इसी केख्द्रीय-विचारकों लेकर हमने संसार भरको अपने बिचारों 
में दीक्षित किया था। ऐसा भी समय आया जब हम संसारके इतिहास 
के पन्नों से सिट-से गये । उस समय राखके नीचे दवी आगकी तरह 
हमारी संस्कृति अपने केखद्रीय-विचारकों लेकर धीमे-धीमे सुलूगती रही, 
परच्तु क्योंकि उसे फिरसे प्रचंड ज्वालाका रूप घारण बारता था, फिरसे 
अच्चकारमें हाथ टटोलत पथ-ध्रष्ट विश्वका मागेन्प्रद्शत करना था इस- 
लिये बहु चष्ड नहीं हुई । आज फिर हमें अपनी संस्कृतिके केस्रीय-बिचारको 
लेकर पहले भपने बेशका सव-निर्माण करमा है, फिर विश्वको अपनी 
संल्कृतिका सब्देश सुबाता है । हमारी संस्कृतिके केख्रीय-विचारमें वह 
बहू है था नहीं कि अपने देशका नव-निर्माण कर सके, था विश्व-शांति 
का बह सन्देदा संसारके सम्मुख रख सके जिसके लिये आज भपत्येक देश 
व्याकूल हो रहा है--पह देखनेका समय तो आज आया है। जाज 
भारत स्वतंत्र होनेके बाद अपने भविष्यका निर्माण करने जा रहा है। 
आरत जो कुछ बनेगा, उसका संसारके भविष्यपर भारी प्रभाव पड़नेवाला 
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है। भारतका भविष्य, भारतके भूत-कालकी विचार परम्पराकों तोड़कर, 
सैंकड़ों और हजारों वर्धोको ऋषि-नुनियोंकी तपस्थाको' नगण्म समझकर 
नहों बनाया जा सकता । हम जिस नवीन रचमाका निर्माण करने लगेंगे, 
कोई-न-कोई उस रचनासे मेल खानेबाला प्राबीस घियार उस रचमांको 
आकर झांकने लगेगा, उस रचना अपनी छुट देने लगेगा । हम अपने बेशकी 
प्राचीम संस्कृतिके बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते, ओर उस 
संस्कृतिको समझनेके लिये उसके केल्रीय-विचार' को समझे बिना आगे 
कदम नहीं रख सकते। 


४] 
वारोंकि बंधे आय-संस्कृतिका इृश्किाण 


आधिक दष्डिकोण और उमकी प्रतिक्रियाएं-- 


5. 


हु 


इस सन्षप एक प्रबल विचार संत्तारका आसन कर रहा हैं ) जहे 
विचार यह है कि इस डुनियाँसें जो कुछ दीखता है वही अल है, पही 
हथारी समस्या है, बही हमारा प्रवन है, हमें उसीका हल करना है। हम अपनी. 
तरफ देखें तो हमें अपना शरीर दीखता है, दुनियाकी तरक़ देखें ती बह 
जमीन, यह पायी, यह आग, यह बाय, यहु भासवान-न्यही' कुंछ कोखता 
हैं। संघारतें असली घीज ममृष्यमें उसका शरीर, और बविश्यर्में यह प्रकृलि- 
वस, यही सब-कुछ है । इन्हें पा छिया तो सब पा छिया, इन्हें खो शिया 
तो सब लो दिया । 

यही सबसे बड़ा जिधार है जिशते हुमियाकि सब कारोधार बे रहे 
हूँ, गौर सब्दियोतक चलते रहे हैं। शरीर ही जलली चीज है, और इसे 
घलानेके लिये सपये-पैसेकी शरूरत है। यह विचार संसाएशें इतला प्रबल 
(हा है, ओर हो रहा है कि इसोको केश वाक्वर दुमियाँगें कई वरदीका 
जन्ध हुआ। धफया-ेसा जमा करनेका कभी यह तरीका समझा जाता 
भा कि दुसरेके पाशा जोकछ है उसे जबरदस्ती छीन लिया जायध। 
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ऐसा करनेजाले चोर-डाक-लुहरे कहे जाते हैं, परन्तु यही काम रांगशित 
छत राजा, महाशजा, बाइशाह करते रहे। इसी स्वालकों छेकर सिकव्दर 
अपनी फ़ौजोंके बलूपर दुनियाँसें लूट शबानेके छिये बल पड़ा था । इसी 
स्यालकी लेकर महभुद गजनमवीने ग़ज़नीमें दु्नियाँकी कोलत लूटकार 
जमा कर दी थी। इसी इहथालकों लेकर मेपोलियनमे कोएपमें रूट 
साथी थी। एक बादशाहके सामने जब एक डाकूकी छाया गया तो उससे 
बायश्ाहुले फहा कि उसमें और बादशाहले इसने सिवा बयां अच्तर हे 
कि बहु एक छोटा लणश्शा है, और बाबबाह बड़ा लदेश? बहुत बड़े 
जुदेसेंको बावशाहु कहते हैं। 

किसी समय फ़ोजें खड़ी करके दुर्लियाँसें लृंड मचाई जाती थी, ओर 
इस प्रकार धन-दोलत जमा की जाती थी। उसके बदद एक इूसरा युग 
आया। इस समय छूट सघाकर रुपया जमबा करता उतना सभ्य तरीका 
नहों समझा जाने लगा जितना वणिज-व्यापार करके रुपया जमा कश्ना। 
इस यूग्शें कल-कारखाने बने, रुपया पैथा करनेके मर्ये-मये तरीके निकाले 
आने लगे, ब्यावर बढ़ा। कोई समय था जब आफ्रीकाके जंगल बंजर भूमिके 
मौरणश पड़े हुए थे। चहां अंग्रेज व्यापारी जा बसे। भारतवर्घसे कुछी 
भर्ती कश्के जहां भेजे गये। थे भज्जदूरी करते थे, और इन्हें कौड़ियां देकर 
अंग्रेज व्यापारी भालोमाल होते थे। व्यापार बढ़ानेकी साधतिर सामाज्य 
पा हुए। अंग्रेज लोग भारतमें व्यापारकी क्ातिर ही भाये, और जब 
उन्होंने देख लिया कि यहां रहुना व्यपारकी दृष्टिसे, पैला कमामेकी 
दृष्ठिसे किसी प्रकार राभभ्द नहीं, तो फोरम यहाँसि चल विये। 

सिकन्दर, महुसूद, चेपोलियवका थुग और बड़े-बड़े राज्योका वणिज- 
व्यायारसे रुपया कमानेका युग--यें दोनों पूंजीवाद! के थुंग हैं। रफ्जा 
लोगोंका फ़ौजें लेकर लूटके लिये मिकल पड़ता, और अंग्रेश्न व्यापारियों - 

हि 


श्ट आर्य-संस्कृतिके मूछ-तत्त्व 


गा 


का कल-कऋरखानों हाथ पैसा जधा करता--वोगों पुजीदादी विश्यार- 
गराके परिणाम है। परम्तु कया यह विदार-धारा वेश्या छिका सकती 


हैं ? कया यह लए-खोट वेस्तक चल सबाती हैं ? धनुष्य तो मुष्य 
हैं। झब कोई उपनेशे अधिक किसी इसरेको सभुद्ध देखता है, अपनेसी 
अच्छा छाते बेंखला, अच्छा पीते वेखता, अण्का पहनते देखता, अच्छे मजा 
में रहते देखता है, तब उसमें अप्नंतोष उत्पन्न हो जाता स्वाभाविक है। 
यह कैसे हो सकता है कि हमारा रखोडया हमें हछ॒वा-पुरो बनाकर खिलाये, 
स्वर्य छूखी शेटी खाये, परव्सु विद्रोह म करें ? यह दोसे हो सक्षया हैं कि 
जुलछाहा हमारे फिये रेशमफे कपड़े बुनें, और स्वयं चीथड़ोंगें रहब्वर सुख- 
जैनसे बेठा रहे ? यह केसे हो सकता है कि सज़दूर हमारे छिये महुरू खड़ा 
दधरनेमें अपना रूह बहाये, और स्वयं एक झोपड़ीशें पड़ा सर्दार्भ ठिदश्ता 
हुआ भी हमारे साथ अपना नुकाबिला मे करे। धूंजीवादी संगठनमें हमारे 
समाजकी रखना ऐसी है कि हम इूसरेसे मजदूरी कराते हैं, स्वर्ग कुछ 
नहीं करते, उसकी कभमाईका बड़ा हिस्सा स्वयं खा जाते है । हम मज़दूरफी 
कमाईसे बीस रुपमे कभाते है, उसमेंसे दो रपये उसकी झोलीमें साछ्कार 
अठारहु रपये अपनी जेबके हवाले करते हे । हम बाहते हैं, हमने पूंजी 
लगाई, परन्तु बीस रुपये पूजीसे तो नहीं उत्पन्न हुए, ये तो भज्जहुरकी 
सेहनतसे उत्पन्न हुए हैं। पूंजी पड़ी-पड़ी कया कर झेती अगर मेहनत मे 
होती ? पूंजी थी अगर छग्नी है, तो पूंजी और भेहनतमेंसे किसका हुक 
ज्यादा है ? पथा बीस श्पयय्रेके मुनाक्तेधें मेहनतका हुछ सिर्फ़ दो रुपथ३, और 
पूजीका हुक अहारह रुपया है. ? जब आजका भजदूर देखता है कि उसके 
पैदा किये हुए बीस सुपयेंमेंसे छगमग सारा हिह्सा पूंजीपधि के जा रहा 


हैं तब उसके हृदयमें प्‌ जीवाबके प्रति बिह्रोह उत्पल् हो जाना स्वाभाविक 


है। यही विद्ोहकी अवस्था एक नवीन विचारधाराको जन्म दे रही है । 
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एक तरक्क पूंजीयति हैं, इसरी तरफ़ मजदूर | मज्धदुर अपने और पृंजी- 
पतियोंने एक भारी खाई देख रहे हैं | घर-घरणें समस्या खड़ी हो गई हैं। 
सोकर रखना सुहिकल हो गया है, ओर ज्यों-ज्यों समय गुणरता जागगा, 
सुश्किल होता जायगा। सबकी मांग बढ़ रही हे। कुछ साल पहुले वपतार 
के अच्छे-अच्छे बाबुओंकों जो मिलता था बहु गौकरोंकों मिलने लगा है, 
अतर उससे भी उनका संतोष नहीं होता । यह ससस्यः सब जगह वेश- 
बेशार्मों खड़ी हो गई हैं, इसीका नाम साम्यवावा है, इसीका भाभ पष्यू- 
निरण! है । 
अगर हमारी वास्तविक समस्या पैसा है, तो यह भी ठोक है कि यह 
प्रमस्‍्या किसी एक-बोकी नहीं, सभीकी है, और भसृष्ण की इस समस्या 
का हल तभी होगा जब सबको आवश्यकतानुसार गैसा मिलने छग्रेगा ॥ 
अगर कुछ छोगोंकों इसलिये ज्यादा पैसा मिलता है फयोंकि वे पढ़े- 
लिखे है, ज्यादा लायक हैं, तो सबको पढ़ने-लिखने और जलायक होनेका 
मोका देगा होगा । हर हालतमें सबको आवश्यकलानुसार पैसा मिले, 
किसीकी आर्थिक समस्या हल हुए बरगर ने रहे, तभी मनुष्य-सथाजका 
भला होगा । पूंजीयादके प्रति विद्रोही विधाशेंकी दिशा इसी तरफ़ हैं । 
तभी चारों तरफ़ समाजवाद ओर कस्यूसिब्मका बोलबाला है । घीत 
में क्या हो रहा है? कोरियामोें क्या हो रहा है ? ईरानके प्राइस मिनिस्टर 
रजमाराकों क्यों शारा गया था ? पाकिध्तानमें लियाकसके समय बड़े- 
बड़े सिलिटरी अफ़सरोंकों क्‍यों पकड़ा गया था ? भारतमें लैलंगावा 
सें क्या हुआ ?->थे सब पूंजीवादी विधारधाराके विरुद्ध प्रतिक्तियाएँ 
हैं। पूंजीवाद और सम्माजवाद, था दूसरे हाब्दोंमें पूंजीवाद और कम्यूमि- 
ज्म--यें दो विधारघाराएं हैं जिनमें आज संघर्ष चल रहा है | अखाड़े- 
मेंसे पूंजीवाद आसामीसे भागनेकी तेयार नहीं, इसके लाथ दो मल्लोंका 


२० आरय॑-संस्कृतिक मूल-तत्व 





5 उक्त अधीरी- 
परीदीदे सिद्यवा है । होगों पूंजीवाबके झजु हैं, दोनों सम्पति 
की इ्मे सम्र-जिभाग चाहते हैे। समाजवाद जरा धीशी चारूसे जता 
में अपने आ हुंखनेके जिये मानों दौड़ बहा जा २ 
है,  जीआाइकों तोष-बल्कुकते उड़ा देया चाहता है। कोई सबंध था जब 
कृम्यूनिश्यक्ा माम भी सुकनेतें वहीं आया था। साम्यवादका साथ सुनते 
थे, बह भी अर्थशास्त्रकी पुस्तकोंमें। उस समय पंजीबादका ही बोलबाला 
था । आज़ सभ्य बदल गया है, पूंजीवाइकी घड़े हिल गई है । जहां- 
जहां पूंजीवाद 8 वहां-बहां बह समाजवादकी विशाक्कषी तरफ़ ही चर 
पड़ा हैँ । उसे काम्यूनिद्ससे इतवा भय पैदा हो गया है कि हरेक राष्ट 
जुद-अ-खुद समाजवादी हो जाना एयादा पसन्द कर रहा है। उसे भालूप 
हूँ कि अपर अभीर-प्ररीषका भेद बना रहेगा, तो कोई भी राष्द आजफ़े 
युशमें, आजकी हवासें टिक चह्ीं सकता । इंलेंड थी तो सघाजवादी हो 
गया या, बहां समाजवादी दल शासमाहढ़ हो भत्रा था। भारतवें क्या हो 


रहा हूं ? यहां भी तो वही हवा बह रही है। कहनेकों यहांकि साजवादी 
भले हो रहें कि भारतपें पूंजीबादी शासन है, परम्तु ययार्ज-छपपें 
हम देख दया रहे हैं? पुराने आपर्श ढहू रहे हैं, चये आदर्श खड़े हो रहे 


।; 


हूं । जी राजा लोग सबियोंत्ति शासन क्र रहे थे, वे धीन साछमें एक 
झोंकेसे समाप्त हो गये । जमींदारी प्रथाका अध्त हो गया । शइकोंपर 
छारियां सरकार चलाते लगी । सहकारी-समितियां घड़ाघड़ बनती चली! 
जा रही हैं! जो मुनाफा व्यावारों लोग उठाते थे वहु सरकार उठाने लगी 
है, और यह इसलिये ताकि उस मुनाफ्ेक्ों कुछ लोगोंके हाथतें क्रेम्दित 


विचारीके संघर्षमें आर्य-संस्कृतिका दृष्टिकोण २१ 


करनेके बजाय सबसें बांद दिया जाय--अमीर-रीबका भेद मिट जाग। 
जैसे किसी समय समाजवाब फिताबी चीज़ थी, बेसे आज यह बीख रहा 
हैं कि पूंजीबाब किताबी चीज होती जा रही है, पुंजीबाबी भी पूंजीबाद 
के पक्षमरें बोलनेवे ऊजाते हैं, वे भी समाजवादी भाषारें ही बोलना 
पसन्द करते हैं। 

विवारोंके संधर्षणें यह परिषलंग है जो आज हमें अपनी आंखोंके 
सामते दीख रहा है । हमारे बेखते-देखते बह पुर आ जायगा जब पंजीवाद 
समाए्द हो जायगा, साम्यवादी विचारणधाराक्षा चारों सरफ़ बोझूबाला होगा, 
ओर जो शब्ट्र इस विचार-धरणीपर नहीं सोजेगा बहांकी जनता भोषसों 
उड घड़ी होगी, और आंतिकारी गार्गसे राज्यकी सतचाकों पलटयेका 
प्रयश्व करेगी । यह तरीक्षा कम्यूनिज्मका होगा, परम्तु यह जरूरी नहीं 
कि कप्पूनिज्मसे ही जपी र-जरेवका भेद घिटे । जो संघर्ष हमारे सामने 
हो रहा है उसका महु परिणाश अवब्घ होगा कि पुंखोबाद सम्नाप्त हो 
जायगा, अभीर-ाशीबके भेदकी साई मिट जायणी, परस्तु यह साम्यवादी 
या कम्पूनिज्यके ही तरीकेसे होगा--इसे कौ कह सकता है ? घिनोबा 
भाये सी तो सम्ताके सनन्‍्देशवाहुक हूँ, वे हिसाके स्थान अहिसाके, घृण। 
के स्थामसे प्रेमके उपायोसे आर्थिक विषमताकी संमस्थाकों हुल करनेका 
प्रथत्त कर रहे हैं। वैदिक आवशों भी तो यही है। सपमानी प्रवा सह वो अन्य 
भाग; ससाने योक्रे सह वो युवज्छि'-का अभिश्नाय यही है कि राष्ट्रके सब 
प्राणियोंकी एक-सा खानेको मिले, एक-सा पीसेकी सिले, किसीकों किसी 
बातकी कली न रहे । यहु तो नहीं कहा जा सकता कि संसारणमें समता 
किस साथनसे जापेगी, हूं, छुनिर्माना रख यह अपशुय चतंलाता है कि किसी 
भी साथनसे हो, अब भेद-भाव ठिक नहीं सकता | कोई समय था जब 
योरी जातियां समझती थीं कि फाली जातियोंमें कोई ऐसी कमी है 


०२ आ॑-संप्कू निके मूल-तत्तत 


जातियत भेद अपने-आप सिटला चका जा रहा है, और सानव-संघाजको 
पथ आता जा रहा है कि ये जेंद दिक नहों सकते । आफ्रीका् आज 
भी बहांके निवाधियोंकों बे अधिकार गहीं दिये जा रहे जो बहाँके गौशें 
को प्राप्त हैं, परम्तु आजकी विचारधारा इस भेद-आवकों स्याप-संगत 
घपझा सकझया अश्नंभव है। कोई सम था जब इस भेदकों स्वाभाविक 
मामा जाता था। अपने देशमे ऐसी जातियां रही है जिस्हें छूनातक माप 
समझा जाता था। परन्तु थे विचार कबतक चलते ? अभी हमारे वेखते 
देखते अछ्तपन श्तव हो गया, रहा-सहा खतम होता जा रहा है। मगुष्स- 
मनुष्य्भ भेद-भावकों शिदानेबाडे कामूब बनने लो हैं। स्वियोंकोीं ही 
देखें तो प्णघ था जत उनमें जीवात्मावक् नहीं घाना जाता था। योशप- 
के इतिहासमें ऐसा समय था जब पुरुषणें आत्मा भाना जाता था, स्थरीमें 
गहीं। परच्तु क्या बहु अवस्था टिक सकी ? आज योहपके हर देशर्स श्न्ियों- 
फो बही अधिकार प्राप्त हैं जो पुष्णोंको हैं। यह सब क्या सूचित कहता 
है? क्या इससे यह सूचित नहीं होता कि विद्यारोंके संघर्षका यह अवदय- 
भाजी परिणात्र होनेबाला है कि मनुष्यहारा खड़े किये हुए कत्रिय भेद 
भाव मिंट जायेंगे, मनुष्य एकलाकी तरफ़ कंबम बढ़ायेगा । जिस प्रकार 
ये सामाजिक भेद सिद रहे हैं, मानब-जाति एकताकी तरफ़ घर रही है, 
क्या इसी प्रकार आ्िक भेद नहीं मिर्टेंगें, और क्या संसारणमें कोई ऐसा 
समय नहों आयेगा जब किसी व्यक्तियर भी अंगुली उठाकर यह नहीं कहा 
जा सकेगा कि वह गरीब हैं, उस्ते भर पेढ खानेको नहीं मिलता, कपड़ा 
ओइनेको नहीं मिलता, सक्षान रहनेको नहीं मिलता, उसके बध्चोंकों पढ़ने 
को नहीं मिलता, वह रोगी हो तो उसका ववा-दारू नहीं हो क्षकला ! 


विचारंकि संघर्ष आर्य-संस्कृतिका दृष्टिकोण श्३ 


संसार जिम विद्याज्ञी तरफ़ बढ़ रहा है, ओर अवतक जो कुछ हो चुका 
अगर वहीं अजेबाले मुगका निमर्शक है, तो निशुचयपूर्वक कहा जा 
सफता है कि समाजवादसे हो, या क्म्यूनिज्मसे हो--इच्छा-पूर्वक हो, 
था अभिच्छा-पुर्वक हो--समझाजे-बुझानेसे हो, या तोष-बन्तुक और लाठी- 
तलबारसे हो--अब बहु जमाना नहीं रहु सकता जब कोई व्यक्तित ज़रूरत 
से ज्थावा खाता हो और कोई भूल्ला सरता हो, किसीफके वास किसी 
सीज्ञयका बेअप्त हो ओऔए कोई हर चीज़के लिये तरसता हो । ऐसा युग 
आ रहा है, आज नहीं तो कछ, कछ नहीं परसों--- समानी प्रपा सह 
बो अध्यषशः का वैदिक-बुष जआायेगा--इसले कोई रोक नहीं सकता । 


(जि॥८ 


आशिक-समस्या मनृष्यकी पहली पर अन्तिम समस्या नहीं हे--- 
यह तो जस्धेकी भी दीख रहा है कि आगे आनेवाला युग पृंजीवाद 
गए नहीं होगा, समाजवादका, कम्पूनिज्यका, समताका और अगर इनसे 
थी कोई अधल विधारधारा उठ खड़ी हुई, तो उसका युग होगा। परच्सु 
क्या हत बादोंके संधर्षके बाद बिवारेंका कोई और संघर्ष भी होगा? 
आय-संस्कृतिके दृष्टिकोणसे विचार करनेबालोंका उसर है कि होगा, 
और अवश्य होगा । असजमें पूंजीवाद, समाजवाद और कब्पूनिज्चमें क्षोई 
घोलिक भेद नहों है। ये एक ही भोतिकवादी संस्कृतिके कच्चे-बच्चे है ) 
काहनेक्ो थे एक-सूसरेक दात्रु हैं, परन्तु असलमोें जीवमके प्रति इन तीचोंका 
दृष्टि-बिन्दरु एक ही है। पूंजीबादका आदर पँसा है, समाजबादका आदशे 
पैसा हूँ, कप्युतिज्मका आदेशों पैसा है । इस तीसोंकर एकस्वरसे कहता है 
कि पंसेका प्रश्न हुल हो गया तो भजुष्यकी पुरी-पुरी समस्याका हुल हो 
गया। सनुष्यकी असछी समस्या आथिक हैं, और उसीका इन्हें हूल करना 
है । भौतिकवादी संस्कृतिके इन लौंनों वादोंके मुकाबिलेसें अध्यात्मबादी 


र्ड आर्य-संस्कृतिके मूल-तत्त्व 


| 


आर्य-धंस्कृतिका इृष्दिकोण यहु है फि आथिक समस्याके हल हो जावेपर 
जी मनष्यकी वास्वत्िक समस्या हल नहों हो जाती। भनुष्य इस भौतिक 

सीश्तक ही सपाप्व नहीं हो जाता, भूख-प्यास शास्त कर बेने साकसे 
उसकी शांति नहीं हो जाती। जो-छुछ दीखता हूँ चहु सब अध्य-तल्था 
का विकास हे--इस सलव-शरीरके पोछे आत्या है, प्रकृतिकी ओटके 
गीछे परमात्या है। हम झरीर बहीं, आत्मा है; संसारकी वाहतविक सता 
प्रकृत्ति वड़ीं, परमात्मा है । जीवनके प्रति यह दृष्टि-कोण आय-सस्कृतिका 
दुष्टि-कोण है । यह दृष्टि-कोण सानव-जीवनक्षी समस्थाकों विशएकुल 
बदल देता हैं । आय-संस्क्ृतिके हस दृष्टि-कोणके अनुसार परंजोयाद 
समाजवाब और क्रस्शनिज्म--ये तीमों सनुष्यकों पशुक्रे स्तरपर साव- 
कर उसकी समस्याका हुल करते ६, मनुष्यको शरीरमात्र समझते हैं । परप्लु 
दया हमारा अनुभव हमें यह बचाता है कि हम शरीरदे अतिश्वित कुछ 
नहीं हैं ? शरीरकों जैसे भूख-प्यास लगती है, और इस भूख-प्यासको 
और शरीरकी अन्य बासनाओंको तृप्त करनेके लिये जेसे संगारमें स्वार्थ 
का राज्य है, छोग एक-दूसरेके खूमके प्यासे फिरते हैं, चारों तरफ़ 
छीवा-क्षपटी चल रही है, मत्य्य-म्यायका बोलबाला है, ऐसे ही क्या हमारा 
भहू अनुभव भी चहीं है कि हमें भूख-प्यासके अतिरिक्त, इनसे कोई ऊंसी 
जी भी लातो है, कभी-कभी दूसरेके दुःखर्से मर सिटनेकी सड़पन भी हम 
में उत्पन्न होती है, कभी-कभी हसरेका खूब लेबेके बजाय दूसरेके लिये 
खूब देनेकी इच्छा भी प्रबल हो उठती है, कभी-कभी स्वार्थकों कृचलकर 
परा्-भावनामें हमें अपने जीवसकी अधिक पूर्णता दीख पड़ती है। क्या 
थे अनुभव कभी-कभी हमें अपने ही वैयवितिक जीवन में नहीं होते ” इसके 
अतिरिक्त दया यह सत्य नहीं हैं कि ला्थो-करोंडोंसें जो व्यक्त उपने 
शरीरकी पर्वा नहीं करता, भूख-प्यासक्तो भूलकर हुत्तरोंके भलेके लिये 


विचारोंके संधर्पमें आर्य-बंस्कृतिका दृष्टिकोण र्‌प्‌ 


अपनी भकता भूल जाता हूं, सारी दुनियाँ उसकी तरफ़ सिंए उठाकर देखने 
लगती है, उसे अपना हीरे, अपना आप समझने रूपती है। घुद्ध, ईसा, 
वयानस्द, भांधीकों क्या हुम इसलिये याव नहीं करते क्योंकि वे अपने सिये 
नहीं, डुनियांके लिये जिये ? क्या यह सब-कुछ सिछ नहीं करता कि 
वच्यपि छस पैसा बड़ोरसेसें ऊमे हुए हैं, तो भी अपने अन्तरात्माओें, पैसा 
बटोरनेकी अपेक्षा पैसेको छोड़तेको---जानमें, अवजावमें---हंचा आददों 
समझे हुए हैं। हम आज विश्व-शांति, विशय-प्रेमके नारे रूगा रहे हैं। ठीक 


भी है, थे ही सत्य हैं, ये ही! विश्व की वास्तविक चत्ताएं हैं, मूल-सत्थ है, 
परन्तु विश्ष-शांति और विश्वद्ेषका इतता शोर सचानेपर भी बिहवों 
अज्ञांति ओर द्वेष ही बढ़ रहे हैं---इसका क्या कारण है ? इसका कारण यही 
हैं कि विश्वकी आधार-सूद इस भौरिक सत्ताओंके समुद्रको ऊहूरें 


जब उमड़-उमड़कर आती हैं, तब वे आकर भौतिकवादके हमारे दृष्टिकोण 
की चदूटान से दकशाकर लोड जाती हें। पूंजीबाद, समाजबाद और कच्यू- 
लिजम कया हूँ. ?--वे भौतिकवादकी चददानें हो तो है जो आये-संस्कृतिकी 
लहरोंकों जागे नहीं बढ़ने देतीं, ये वे दीचारें हैं जिनमें आज हम कैदीकी तरह 
बन्द हैं, जो आज मानवकों इस शरीर हो से, शरीरकी भूख-प्याप्त ही से 
घेरे हुए हैं, शरीरतसे बाहुर उसे झोकने ही नहीं देतीं। हम जबतक इस सौति- 
कयादोंसे बंधे रहेंगे, इनमें फद रहेंगे, तवतक विदव-शांति और विशय-पेस 
का नाम भर छेते रहेंगे, इन्हें प्राप्त नहीं कर सक्षेंगे । नाम तो इसलिये छेते 
रहेंगे क्योकि सत्य यही हैं, यथार्थ यही हैं, और इसीलियें जब में सत्ताएं 
उमड़कश आती हैं, लो अपनी विव्य-झ्षतकसे घोर-से-घोर भौतिकवादी 
जीर बाहुर-से-क्रटटर नाह्तिककों भी विचलित-ह्ता कर जाती हैं, 
परस्तु . सौतिकबादीसें जकड़े हुए हुम इस सोलिक सत्ताओंको पा 
इसलिये नहीं सक्षेंगे क्योंकि यद्यपि आर्य-संस्कृतिका अध्यात्यवाद भौलिक- 


ण्द््‌ आर्य-संस्क तिके मूल-तत्त्व 


घादको जवमा साधन समझता है. तथायि मौतिकवाब अध्यास्मबादके 
जाथ किसी प्रवारछा समझोता करनेकों तैयार यहीं । कोरे भौतिक 
इ्मी शण्हिसे में क्यों फकिलीका भऊा फहझा जअवतक बह शत थीं 
मेरे ही भर्ेके छिये मे हो, क्यों किसीके लिये महू जनलक मेरा 
भरता भेटे डी जीवतके लिप्रे व हो । संतारफे जितने ऊंचे-से-कंणे जादर्श 
हूँ थे तमोतक दिक सकते हैं जवतक जीवनके प्रति हमारा दृष्टिकोण 
आध्यात्मिक हो, आर्य-हंह्कृतिका हो; पूजीवादी, समाजवादी या कम्पू- 
विरद दृष्टिकोजसे ये आदर्श दिक ही नहीं सकते । हां, हप फिर भी 
इन आवशॉकोी माला अवह्य जपते रहुते हैं, इनके मारे अवश्ण लगाते 
हसे ह+>इुसका कारण यह है कि जैसे एक कैदी जेलजानेसें यग्द होता 
हुआ बाहर लिकरनेसे विवश होता हैं, परुतु बाहुरकी स्वर्ंत्र बाय के झोके 
उसके ध्यायकी डोरकों काहुर खींचे रखते है, इसी प्रकार इम बादोंकी कद 
में जकड़े हुए हल अपनेको विवश था रहे हैं, परन्तु इसकी जद्ठारदीवारीके 
बाहर, इससे दूर जो आदशें चशक रहे है, वे हमारे ध्यानकों खींचे वर थी 
नहीं मासते । उत आवशॉका और इस वादोंका कोई मेल नहीं, परज्तु इस 
बादों नें इतनी हिस्मत थी वहीं कि उन आवशोको ठुकराकर अछग पक सकें, 
क्योकि उस्तें देखकर इसके लिये बहु कह सकना असस्मव हो जाता है कि 
शमके बिता ये भी टिक सक्केंगे वा नहों । असछनें भोतिकवादोंके टिकनेक 
एक ही आवार हो तकता है, और बहु यही कि वे आवक जो दूरसे क्षमक 
हूँ, वे जो दतिया आनआकर रहु जाते हूं, वे जिमकी झलक बेखकर हम 
संब उनकी तरफ़ आंखें उठाये खड़े हैं, वे आदशे--भौतिकवारोेंसि---पंजी 
वादसे, समाजवादसे, कम्यूमिज्ससे--मुतंझूपलें आ सकते हैं ? अगर ये बाद 
अनुण्यकी सिफ़ सुल-प्यास मिटा सकते हैं, अगर ये उसे और किसी प्रकारकी 
शांति नहीं दे सकते, तो थे मनुष्यके एक बहुत छोदे-से भब्नकों, उत्तजी बहुत 





विवारोंके गंधर्षमं आयं-गंस्कृतिका दृष्टिकोग र्‌छ 


छोटी -ती समह्याकों हुछ करते है। इसमें कोई संदेह नहीं कि शख-प्यावको 
मिदावा मनुष्यक्षा एक अत्यन्त हो सहान्‌ प्रशत है, परन्तु यहीं तो पूंजीवाद, 
समानशब और का्यूमिक्षके शुकायिडेगें अव्यात्यवादी आायेंन्संस्कृति 
का स्थाव आता है। आार्य-संस्छ तिके अव्यात्मवादका दृष्टिकोण माववममें 
अनृष्य-शरी रकी सत्ताको मानकर आगे चलता है, भीौतिकबादका दृष्टि 
कोम वारीरके बाद अगव किसी स्लाते इन्कार करता है। शरीर है, 
परन्तु सालवक्ता यह आदि है, अग्त नहीं, इसीकी आवश्यकताओंकी पूर्ति 
ऋश्ते-करते अपनेकों शिदा देता हमारा लक्ष्त नहीं । आर्य-अंस्कृतिका 
अ्यप्पवाद यह महीं कहता कि हमें दरीरको भूल जाता है, हमें सनुष्य 
| आआधथकलसमस्या का छल महां करता | शहारीर तो सत्य 8, भौर इतना 
अधिक सत्य हूँ कि यही दीखता है, अन्य कुछ पहीं, इतना अधिक बीखता 
है कि आपने स्वाभी अह्माको ही इससे अपने पीछे ढक दिया है। ऐसी अवस्था 
में शरीरकी चित्ता कैसे छोड़ी जा सकती है। जीवेस शरदः शहत्‌--सो 
बर्शवद जीनेकी इच्छा रखनेबाले शरीरकों घणाकी वृष्छिसे फंसे बेख 
साले थे ? शेर सप्य है, तो भूत्न-ण्याल थी सत्य है, इन्हें भी वहीं भुलाप्रा 
भआ सदता। अपनी सूख-प्पासको शिदानेफका काम पूंजीवादका है। अगनगी हरी 
वहाँ, हुए-एक वग्रवित्रफी भ्ञग्यात भिटवेशा काश जनसंभबादका 

तजबाद का हे, फा्यूनिज्त का है । इस दृष्ठिसे आर्य-पंस्कृतिके 
अध्यात्यतादको, अपने उद्देश्यमें भागे कदम रखनेके लिये, संसारकों भूल- 
माम्की सहस्याकों मिशनेताले सभी बादोंकी आवश्यकता है, योर जो 
वाद इस समह्याकों सबसे अजिक, सबसे अच्छी तरहुप्ते हुल कर सके उप्तकी 
पबंधि अधिक आवश्यकता है। हूं, आाय॑-्संस्कृतिका कहना यह अबरंध है कि. 
अब ये बाद संसारकी आथिक विषभताकी समस्पाको हल कर लें तब 
वेदानसे हु जाये, तब भी ममुष्य-समाजक्ो अपनी रस्प्रिघोंमें व बांधे रखें। 





बल 


८ आर्य-संस्कृति के मूछ-तत्त्व 


पूंजीवाद, समाजबाद, कंप्यूविजस->आधयारमें भोतिकथादोी दंस्कृतिके पशि- 
जाम हैं, जहाँ भोतिकवादी संस्कृतिका कार्य सशाप्त हो जाता है बहा 
अध्यास्थवादी शार्व-संस्कृतिफा कार्य प्राश्य् होता है। जेसे कोरा भौत्तिप- 
बाद संधारदा भला नहीं दूर राक्ता बेसे कोरा अध्यत््ययाब भो संसारका 
भत्रा नहीं कर सकता। इक्ततरफ़ापन संसारकी आधार-भूत सन्नाई नहीं 
है। आय-संस्कृति भोविकयादका सिश्सक्षार नहीं करती, धसे विकासके 
सार्गरें अपना साधन समझती है, क्योंकि इस संस्कृतिके दृष्टिफोण में शरीर 
आध्माकी तरफ़ ले जानेका साधन हूं, प्रकृत्ति परभात्याक्षी तरफ़ के जानेका 
साथमन है। हम शरीरसे चलें, परन्तु शरीरतक रुक न जाये, धक्ृतिसे चलें, 
परन्तु प्रकतृतितक रुक ने जाय॑->्यही आजके वृगफों आर्य-धंस्कृतिका सम्बेश 
हैं और यही संदेश आरम-घंस्कृति स्विषोंसे देती चली आयी हु । 


[ | ) 
निष्काम-कर्म 

पनिष्कर्मण्यता' तथा निष्कामता-- 
हम पहुले लिख आये हैँ कि आर्य-संस्कृ तिका जीवमके प्रति बृष्टिकोण 
स्थाग-पुर्यक भोगका दृष्टिकोण है । हुम संसारमें रहें, परम्तु निर्छिप्त 
होकर, निरता होकर, मिष्काम-भावशे । जीवममें सक्षाम-भावजनाते 
रहुना ओर मिम्शाम-सावबाश सुन---इत शोनोंगें महान भेद है, 
और इस भेदकों सत्पुख स्वक्षर आमं-धाहित्पका निर्माण हुआ है । 
इस प्रकारके लाहित्यधें गीवाका सबसे ऊंचा स्थान है। गीताने स्िधोंसे 
भारतीय जनताओे, जीवनकों प्रभावित किया है । भीवाका आयार उपस्ति- 
पद हुँ---सर्वोपिम्रियदों गायो दोग्धा ,मोपालनाइवा । इध उपनिवदोको 
जाधार जवाक्षर किसी मय भारतमें मिष्कामओे स्थान पर सिष्कर्मण्यता 
की जहुश चल पड़ी थी-- पिष्कर्मेण्पता---अर्थात्‌ काम ही व करना। 
ब्रह्म ही सत्य ते, अन्य सब-कुछ मिधथ्या है--इँस प्रकारकी शिक्षाका 
प्रबार करके लोग कर्म-मात्रसे मुंह फेरने ऊूगे थे । उपतिषदोका अभिपष्राय,. 
वेबएत का तात्पर्य, अध्यात्मवादका सार यही समझा जाता था कवि संघारु 


हु ज्ञार्य-संस्कृतिके मूल-तत्त्व 


डर 





छोड़ दो, मगवा पहन लो, कोई काम सत करो । इस अवध्याये तत्कालोन 
विद्यारक-समुदाय सोब्रयें पड़ गया था। इसलिये उपनिषदोंकि, वेधार 


तक 7 


व्यापक स्थाजयों कर्म फरगे 





2पफक जप र५7 2० जाके शह ह्थ हाय ० 
गध्यास्मबाबक हो गुड़, सत्य हपकी--- 


परन्तु कमेने मिहितल बालमाकों त्यावनेके विद्धास्सकों, 'निष्कर्ृषण्यताके 








ध्याय्ों निष्छाव-भाव के सिद्धाग्तकों प्रकद करनेके लिये गीताका सिर्माण 
हुआ । गीताने आईई-प्रस्क्ृतिकी ऊुप्त होती हुई विवार्थाराकों फिरते 
सबके सामने काक्रर रख दिया। उपनिषदोंकी, वेदल्तकी, विशुद्ध आर्थ- 
संस्कृतिके अध्यात्मवादकी विद्यास्थारा यह थी कि ब्रह्म सत्य है, परन्तु 
इस संलारसे भी तो इन्कार नहीं किया जाता-नां, इस संसारके भुकाबिले- 
में अन्तिव-सत्ता, यथार्च-सत्ता शरीरकी नहीं, आत्याकी है, प्रक्षत्तिकी 
नहीं, परणात्माकी हैं । गोताने कहा कि क्योंकि शरीर है इसलिये श्रीरखसे 
काम करो, परस्तु कयोक्ति अन्तिमन्‍्सला इसकी नहीं है, इसलिये इसमें 
लिप्त होथेंसे बचे रहो ; क्‍योंकि संतार है इसलिये इण्का भी उपभोग 
करो, परन्तु क्योंकि जन्तिल-सत्ता इसकी भी नहीं है, इसलिये इस संसार 
में भी लिप्त होनेते बचे रहो। उपनिषदोका, वेवान्सका, जध्यात्मवाशका 
अभिप्नात निष्कर्ण्यत्ा' समझा जाता हैं, असकनें, इस समझें भूछ है। 
भारतीय अध्यात्ववादका, आं-संस्कृतिका यह अभिप्राय नहीं है । इसका 
अधिग्नाव मिव्कर्तण्प' जीवन बवानेके स्थानमें 'निष्कामा जीवन बनाने 
से हैं । उपलिययोके, वेवान्तके, अध्यात्यवादके समझनेसें जो भूछ हो रही 
थी उसे शोक्षण्ण महाराजने भीतायें डूए कर दिया। विध्वाथ-भाव| कर 
निचार आर्ब-संस्छृतिकी विखारधाराका एक मौलिक विचार है, और 
क्योकि इस विधारकों जितने स्पष्ट तोरपर गीतामें समझाया गया है, 
उतवा अम्पत्र बाहों नहीं, इसलिये हम गीताके ही शब्दोंगें, इस अध्यायसों 
सिष्याशम-कर्मी पर विचार करेंगे । 


निष्काम-कर्म 


अर्जुबका कोरा अध्यात्मवाद-- 
गीताका प्रतरंभध धृपराष्ड्की बाणीरों होता है लिसमें थे 
संबोधन करके कहते हैं- 
धर्मक्षेत्रे कृरप्षेत्रे सममेता सुथुत्सवः । 
सामका: पांडवाइचेब किमकुबत संजय ॥ 


है संजय ! जब युव्द-छ्षेत्रमें कौरष और पांडय आशमे-सामने 


३१ 
संजगको 


हुए तब 


कया हुआ ? झंजयले युद्धका वर्णन दारते हुए आंखोंदिखी घटनाका इस 


५ 


प्रकार वर्णन क्रिय[ू--- 


पेमयोच्भयोर्स ध्ये रथ स्थावण सेडच्युत । 
यावदेताशिरीक्षेकहू॑ योद्ुकामानवस्थितान्‌ 
कीमया सह योडव्यमस्मिनू रणसमुझले ॥। 


है राजन ! जब लड़ाई शुरू होनेंबालो थी तब' अर्जुनने कृष्ण 
भहाराजसे कहा, मेरे श्थको दोनों सेताओंके बीतरमें ले चलो ताकि 
थे देख सकूं कि इस संग्राममें मुझे किन-किनसे लड़ना हैं । यहूं सुम- 


कर कृष्ण महाराज, जो सारथिका काम कर रहे थे, श्थको 


हॉककर 


बीचमें ले गये । अर्जुनने बारों तरफ़ नजर दौड्ाकर देखा, उसीके सगे- 
संबंधी, उसीके धर-वारके कोध लड़तेके लिखें जमा हो रहे थे । 


यहू देखकर अर्जुन शीकृष्णसे कहा--- 
सीवन्ति संस गाजाणि सुर्ख ले परिशुध्यति ॥ 
वेषथुबत गरीरे ले शोमहधण जायते ॥ 
गांडोव॑ छंसते हुस्तात्‌ त्वकूचेंधव. परिवहाते ॥ 


न च- वबावनोम्यवस्थातुं शामतीव थे. से भ्तः ॥ 


श्र आय-संस्कृलिके मुल-तत्त्व 


ने कांके बिज्र्म कृष्ण न ले राज्य सुस्त व । 
कि मो राज्य गोबिस्द कि भोगजीविसेश था।॥ 


हू कुषण! शेरे तो अंग शिक्षित हुए जा रहे है, मुक्ष सला जा रहा है, 
बशैरने बापकंपी छूट रही है, हाथसे गांडीयव सरका जा रहा है, गशेर 
लन्‍्सा रहा है, सिरसे ९ आ रहा है । मेरे चारों तरफ़ भाई-भतीजें, 
चणा-ताऊ, गुए तथा अन्य निकटके संबंधी लड़नेफी खड़े हैं। भुझे राज- 
काज कूछ नहीं घाहिये, संसारके भोग-एऐंश्दर्य फुछ वहीं चाहिये। शेयों 
भोकतु भेवयमपीहुलोके---संसारमसें शिक्षा भांगकर जीवन-लिवाह करना 
अच्छा ; भुंजीय भोगाल्‌ रधिरपदिष्घान--समे-संबंधियोंसे लड़कर जीने 
की इ रछ एपिरसे सने हुए भोग भोगमेकी इच्छाके सभात है 

कृष्ण महाराजने अर्जनके हद्मकी जब इस प्रकाश बैठते देखा तो 
बोलि-..- 





कुतस्त्वा कशमलमिद विममे समुपस्यितम्‌ । 
अन्य जुष्ट्धर्वस्थभकी विकरमर्जुन | 
बलेब्यं मास्णगम: पार्थ वेतस्यथ्यंपवशते । 
छुद्ध॑ हृदयदोबल्यं व्यकत्वोसिष्द परंधष थे 


अर्जुत | भोहमें मत पड़, आर्य छोगोंका काम सेबानसे भागना नहीं। 
सेदान छोड़कर भागनेसे सलुष्यकी अपकोर्ति होती है, सुखापन्तिका यह 
सार्म नहीं है, संसारकों इस प्रकार छोड़कर भाग पड़ना--यवे प्रशावाद--पे 
बड़े-बड़े आध्यात्तिक उपयेक्ष जो तुम देने ऊछगे हो, ये क्षय अध्यास्प्वाद 
नहीं, महू क्लोनता है, वपुंसकता है। दिलकों मजबूत बनाओ शौर इश् 
इर्बलताकों झठका देकर अलग कर दो । 


सिए्कास-कर्म डे 


ओीकृष्णका, आयेन्संस्कृतिका अध्यात्मवाह--- 
समे-संबंधियोंको इस प्रकार मोतिक ऐश्वर्यके लिये लड़ते देखकर, 

उन छोगोंकी' जो बचपनमें साथ-धाथ खेके, झाथनसाथ उठे-बेठे, भाई-भाई 
की तरह रहे, उन्हें सम्पतसिके लिये एक-दुसरेके खूनका प्याला वेखकर 
आर कोई जरा भी सोचने लगे, ते किसके हुदयमें वैराण्य नहीं उत्पन्न 
हो जाता, क्षौम संसारकों सिध्या यहीं समझने लगता । सबदियों पहुले अर्जुन 
इसी शृष्टिसे सोच, और जीवनसे निशश होकर खड़ा हो गधा, आज भी 
क्षोई उसी वृध्टिसे देखे, तो उसे जीवनपमें कोई तत्व नजर न आगे। निराश 
अर्जुनयें गौताने अद्यात्का संचार कर दिया, सदानसे भागते हुए अर्जुबकों 
गीताने भैदानसें फिरसे ला खड़ा किया, तो क्या श्रीकृष्णने यह सबं- 
कुछ अर्जुनकों यह समझाकर किया कि संसार मौज मारनेकी जगह है, 
लड़ो और सममे-पंबंधियोंकी भारकर गुलछरें सड़ाओ ? नहीं, अर्भुनकी 
अध्यात्मवादी वबिचारधाराको काटमेके लिये शीक्षण्णने प्रकृतिबादी 
लियवारबधाराका उपदेश नहीं दिया । जैसे अर्जुन अध्यात्मवादी बातें करने 
लगा था, यैस शरीक्ृष्ण भी अध्यात्मवादी बालें ही करने छगे, उन्होंने भी 
यही कहा कि यह शरीर भद्दी का चोला हैं, जैसे कपड़े के मेला होसेपर 
उसे उतार फेंकते हैं बसे शरीरके पुराना हो जानेपर बहु बबल दिया 
जाता हैं, आत्मा ही नित्य है, शरीर अभिव्य है! कोरी अध्यात्मवादी 
संस्कृति, संसार असार है, यह-सब दो विनका सेला है--पह कहकर संसारसे 
भाग खड़ी होती है, अर्जुन भी ऐसा ही करने रूगा था, परन्तु आर्य- 
संस्कृतिन जि अध्यात्मवादकों जन्म दिया था बहु संत्तारको असार भी 
कहती थी, और संसारकों छोड़कर भागती भी भहीं थी, शरीरको 
आत्पाका बदलनेवाला चोला भी कहुती थी, ओर हस्यपर हाथ धरकर' 
बैठती भी नहीं थी। आर्य-संस्कृतिको इसी विचारधारकों श्रीक्षष्ण: 


ब्क 


३४ आर्य-संस्कृतिके मृल-तत्त्व 


सहाराजने खोलकर अर्जुनके सामने रखर और अध्यात्मवादी होसे हुए 
भी उसे संसारसे भागनेके स्थानपर संसार डडनेका उपदेश दिया । 
थी क्ष्णका अव्यात्मवाद एक रहस्यकी व्याख्या है-- 
संसार की असार सानना और फिर भरी इसमें झदना--यहे एक नवीन 

विचारभारा है । प्रकृतिबादी संसारकों ही सब-कुछ मानते हैं, उनका 
संखारणम डटवा स्वाभाविक है। अव्यात्मजादी संसारकों अतार मानते हैं, 
उनका संसारसे भाग खड़े होना भी स्वाभाविक है। परन्तु संधारको असार 
सानना और फिर भी इसमें डटे रहना-+महु एक परस्पर-विशेभी-स्ती 
विचारधारा जाम पड़ती है, तो भी इससें कोई परस्पर विरोध नहीं, 
यही असली, यथार्थ-विधारधारा है, यही आर्य-संस्क्ृति की चिजारधारा है, 
इसीका ओऔकृष्ण भहाराजने गीतामें उपदेश दिया है। श्रीकृष्ण भी समझते 
थे कि लोग इस विज्ञार-सरणीसे चकरायेंगे, इसलिये उन्होंने गीताे 
कहा हैँ कि यही विचार सही विचार है, यह रहस्यमय विन्ार है, 
यह उस्ीको समझ आता है जिसे गुरु अपना योग्य शिष्य समक्षकर इस 
विचारकी दीक्षा देता है । गीताको पढ़नेसे यह स्पष्ठ प्रतीत होता है कि 
आओकृष्ण महाराजने इस विद्यारधारा की अर्जुनको वैसे ही मम्त्र-दीक्षा दो 
$ जैसे आचार्य अपने अस्तेयासीको देता है। श्रीक्षणण कहते हे--- 

इस विवस्वते योग प्रोक्तवानहसब्ययस्‌ ॥ 

विवस्वान्‌ मतवे भाह सनुरिक्ष्याकवेषब्रवीतू ॥॥ 

एवं. परम्परशाप्राप्तसिम . शजर्दगो विदु; ॥ 

स कालेनेह भहुता योगो बष्ट: परंतप ॥॥ 

स्‌ एवार्य सया तेध्च योग: प्रोक्लः पुरातनः ॥ 

भकक्‍तो5सि मे सखा चेति रहस्य चेतदुलमम ॥ 


निष्काम-कर्म' ३५ 


जिस भसनन्‍्वकी, रहस्थकी मेने तुझे दीक्षा दो है, वहु अव्यय' है--नप्ट 
नहीं हो सकता। इस सम्त्रकी सबसे पहले विवस्वानूने धबुफों दीक्षत दी 
थी, पनुने इश्याकुकों, ओर इस प्रकार गुर-शिष्य-परम्परससे यह सग्भ--एहु 
इहुस्थ--आजतक चला आ रहा है । आय-संस्कृतिके इस रहस्यको 
बीचसे छोग भूल गये थे, और इसीका यह परिणाम था कि जीवपके 
वास्तविक पथसे वे विचलित हो गये, भठक भये । कृष्ण महाराज अर्जुनकों 
कहते हैं कि क्योंकि तु मेरा! भक्त है, सखा है, इसलिये में तुझे उस रहस्य 
हें दीक्षित करता हं। भीताके इस स्थलूसे यह स्पष्ड है फि श्रीक्ष्णले 
अर्जूनकों क्षिक्षी बीज-गंत्रकी, किसी रहस्यकी, दीक्षा दी है, वहू रहस्थ आर्ये- 
संस्कृतिका रहुस्थ है, बहु विवस्थानंते चला आ रहा है, परम्पराये उसी 
बिधारधारामे गुरु अपने शिष्योंको दीक्षित करते रहे हैं, अगर बहु बीच 
में लुप्त हो गया तो कोई पर्वा नहीं, उप्तकी श्रीकृष्ण फिरते अर्जुनकों 
दीक्षा दे रहे हैँ। 

कृष्ण महाराणने जिस रहस्यकी अर्जुनको दीक्षा दो उसीका 
उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा--डिर्न विवस्वते सोगभ--इस योगको 
विवस्वानके प्रति पहुले प्रकट क्रिया गया था । फिर लिखा है 
सि एवार्य मया तेज्य योग: प्रोक्तः पुराततः--यही योग आज मैंने तुझे 
बताया है। अर्थात्‌, श्रीकृष्ण भहाराजने आये-संस्कृतिके जिस रहस्थका 
अर्जुनके सम्भुख उद्घादत - किया उसका सास सोग-सार्ग था। 
कृष्ण भहारशजमें यह स्पष्ठ कर दिया है कि योग-मार्ग के रहत्यका 
उदघाटन उन्होंने अवश्य किया, परच्तु यहू कोई बिलकूल मंयी ही 
बात नहीं भी। यह तो बही आर्य-संस्कृतिका पुराना सन्देश था 
जो मानबन्ससाजकों कभी विवस्वान॒के धारा, कभी इब्वाकुके हारा, 
कभी सनुके द्वारा, और कभी आय-जातिके अन्य अनेक अग्रगष्य नेताओंके .. 


रद जार्य-संस्कृतिक भूल-तत्त्व 


न 


हाश घमग-समयएर शिलता शा । शावव-ममाजके अधि किये थये इसी 
शहुब्म ज् घग-मार्ग की गौतारें स्थत-स्यानपर व्यास्या है । 
थोज-पार्ग तथा साख्य-मार्ग-- 

दोग-मार्म! क्या है--इसे संमझानेके लिये गीताशोें बोग-मार्म 
तथा उसके विशेधी सांख्यन्मार्ता! इस दोशोंका वर्णन किया गया है। 
किसी बालकों समझनेके लिये उसके विशेधीकों समझ लेगा उस 
बातके यथार्थन्योधरें सहायक्ष होता है। सर्दकों समशनेके लिये गर्व 
समझना, लम्वेपतकों संमझ्ेनेके लिये छोटेपनकों समश्षता, ऊंचाईफको 
सभझनेके लिये नीचाईकी समझना आवश्यक है। उत्त समय बोग- 
सार्म'का विशेषी सा सांख्य-्मार्ग'! कहाता था। घोग-मार्म का दूसरा बाल 
कर्मयोग! और सांस्य-भार्गका दूसरा चाम कर्म-संन्यासा! था। गीतायें 
एस दोनों भार्गोक्रा उल्लेख करते हुए लिखा है--- 

लोकें5स्पिन्‌ द्विविधा मिष्ठा पुरा प्रोक्ता सथानघ ) 
ज्ञानथोगेल. सांख्यावो.. कर्सममोगेव बोगिसास ॥। 

है अर्जुन ! संसारम दो ही भार्ग है--जाम-मार्ग। तथा कर्मन्‍्मार्ग!। 
ज्ास-आार्ग की सांख्य-सा्ग|ं कहते हूँ, कर्म-पार्गकी बोग-मार्ग! कहते 
हैं। मह नहीं कि श्रीक्ृषण सहाराजके समय ही जीवम-यायसके दो सार्म 
थे। तब तो थे ही, परच्छु तब या अब, इन्हीं दो मार्मोतते, इन्हीं दी धृष्षि- 
को्णोलि मालव-समाजका निर्वाह होता है। उपतियद्में भी सो मचिकेताकी 
कथाका उत्लेश्व करते हुए इन्हीं दो मार्मोवा निर्देश किया गया है। गीवाका 
' कथन है कि इस दोनों सागोगेंसे वोग-मार्ग' ही उपादेय है, सांख्य-मार्ग' 
नहीं । सांहय-आर्यी' कर्म-संस्यासका उपदेश देते हैं ॥ उनका कहना है कि 
घंसार विश्ार है, इसे सार समझकर कर्म करता दूःखका कारण है, 
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८ 


इसलिये इसे मिस्सार समझकर कर्मका परित्याग कर देना चाहिये, 
छ करना ही नहीं चाहिये, जब कुछ करेंगे नहीं तब दुःख कहांसे 
होगा ? अर्जुनकों भी तो लड़नेके लिये कहा जा रहा था, लड़ो और 
साम्ाज्यकों जीतकर राज! बयो। अर्जुनने कहा, यह संसार मिस्लार है, 
जो आज हमारा भाई है वह कल हमारा झत्रु मकर जड़ा हो जाता 
है, में इस संसारकोी पाकर दया करूंगा, इसे पानेके स्थासमें हसे छोड़ने 
में ही मनुष्यका भल। है। अर्जुन 'सांख्य-सारय पर अल पड़ा था। अर्जुन- 
की चसांख्य-मार्गपर, कर्म-संन्यासक्षी राहपर कंदस बढ़ाले देखकर 
आकछृष्णने कहा, यह ग्रकत रास्ता है, संघारकी तरफ़ पीठ प्लेश देनेसे, 
कुछ भी कर्म मे करमेसे दुनियाँका कोई व्यवहार नहीं चछ सवाता-- 
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नहिं करिचत्‌ क्षणश्षपि जातु तिब्ठत्वकर्मकृत्‌ । 
कार्यते हावशः कर्म सर्व: प्रकृतिज्नैर्गुणे: ७ 
कर्म छोड़कर कौन रह सकता है ? कर्म करना तो हमारी परकृतिमें 
निहित है। हम चाहें, व चाहें, संसारमें हम आ पड़े हैं, इससे इस्कारः 
किया नहीं जा सकता, कर्म किये बस्नैर रहा नहीं जा सकता | जगत्‌ सत्य 
हो, असत्य हो, यथार्थ हो, मिथ्या हो--जब हम चारों तरफ़ संसारसे 
घिरे है तब कैसे हो सकता है कि इसे बिलकुल सिथ्या समझकर हम कास 
छोड़कर बेठ जाय॑ ? परत्तु अगर काम करेंगे तो दुःख छगा रहेगा, इस . 
दुःखसे छूटकारा कैसे होगा ? यह लमस्या अर्जुनकी ही नहीं, प्रत्येक 
व्यक्तिकी है, प्रत्येक ऐसे व्यक्तिकी जो जीवनसके प्रदलपर बिवार 
करता है । 
कर्म नहीं, कर्मके फलकी आशा छोडना तनिष्काम-कर्म है--.. 
ओक्षष्ण महाराजने. इस समस्याका गीतासें जो उत्तर दिया है बहु. 
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आय-संस्कृतिका मायों बीज-रंच है। गीता पूछती हे, कर्म क्यों न करें, 
संसाश्णें नाता क्यों तोड़ दें ? इसलिये न, क्योंकि अनुष्य संसारसे 
लिप्त हो जाता है, कर्म मनुष्यकोीं बांध लेता हे। अगर यहीं बात हूँ 
तब ऐसा उपाय क्‍यों व निकालें जिससे कर्म तो हो जाय, बयोंकि कर्मके 
बग्रेर हम रह ही नहीं सकते, परत्तु कर्मसे उत्पन्न होगेवाला अच्यषना 
पद्धन हो, संसार भी चना रहे और संसार से होनेवाला लेप भी ने ही, 
सांप भी मर जाय और लाठी भी व दूटे । गीताने आर्य-संस्कृतिके जिस 
रहस्यमय सब्देशका वर्णन क्रिया है, बहु आर्य-संस्कृतिका बीज-मंत 
यही है. कि कर्म करते जाओ, परण्सु उत्तके बन्धनफों भत पड़ने दो, 
संसारसे रहो, इसलिये रहो क्योंकि तुम इसे छोड़ना चाही तब भी छोड़ 
नहीं सकते, परण्तु इसमें रहते हुए इसके भोकता बनकर रहो, इसके भोग्य 
बसकर भत रहो, जोवसके सरखेपर शरीर-रूपी पुत्री लेकर कर्मका 
सूत काततें जाओ, परस्तु उससें गांठ गत पड़ने दो->-यहू विच्यारभारा 
हैं जिसका उपदेश श्रीकृष्णने अर्जुनकों दिया है, इसीको गीताने कर्म- 
धोग! कहा है। 
परन्तु क्या यह संभव हैँ कि हम संसारमें रहें ओर उसमें लिप्त ते 

हों, कर्म करें और कर्मका बन्धन न पड़े दे ? आयं-संस्कृतिके अध्यास्मयाद- 
का कहुना हैँ कि यह संभव ही नहीं है, यही जीवमका सही रास्ता हूँ । 
फर्म करते हुए उप्चके बंधनकों न पड़ने देवा, संसारमें रहते हुए संसाश्से 
झुक्त रहना--“इस सार्मका उत्लेख करते हुए मीताका कथन हैँ- 

कर्मग्येबाधिकारस्तले मा फलेषु कदाचनत । 

सा कर्मफलहेतुर्भू: मा से अंगोरुत्वकर्मीण ॥ 

थोगस्थ: कुश कर्माणि संर्ग त्यकत्वा पर्यजय । 

सिद्धमलिखुयी: सथो भूर्वा समत्वे योग उच्घते 
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विहाय कामास्‌ यः सर्वात्‌ पुर्मांइ्चरति निस्पृन्ठः । 
मिर्ममो निरहुंकार: स शांतिमधिगच्छति ॥ 

करे करो, फलकी इच्छा भत करो । कर्मके फलकी कौत आशा 
नहीं करता ? हरेक करता है। वहु आशा करना संग' कहाता है, सकाम- 
साव' कहाता है, उस आश्ाका त्याग देता निस्संग-कर्म है, निष्काम- 
भाषा हु। है अर्जुन ! तू कर्म कर, परन्तु मिल्संग होकर, निष्काम 
होकर, निलिप्त होकर--वस्त, यही योग-सार्ग' है। निस्तंग-कर्म करतेका 
परिणार यह होगा कि कर्मों सिद्धि हो, असिद्धि हो, सफलता हों। भस्त- 
फछता हो, मनुष्यर्भं समता रहेगी, ओर समता रहेगी तो शांति रहेगी, 
दुःख नहीं होगा । 

कर्म-संन्यासा या सांब्य-भार्ग' तो सोधा-सावा उत्तर देता है--- 
संसार असार है, इससें कर्म क्या करना, इसलिये कर्मका झगड़ा छोड़ो, 
कर्म छूट जायगा, तो कर्म-जन्य दुःख अपने-आप छूटेगा । इसके 
विपरीत, कर्स-मार्ग' या योग-सार्ग', यहु कहता है कि संसार असार 
तो है, परन्तु इसकी सत्तासे भी तो इस्कार नहीं किया जा सकता, 
संसार है, तो कर्म छोड़े भी छूट नहीं सकता । करने नहों छूट सकता, 
परुखु हां, कर्मके साथ कमा हुआ कर्म-फ़ल का जो भोह है, संग है, 
समता है, कासना है, अहंकार है, मैंने किया अतः भुझे ऐसा फल 
मिले, बसा फल मिले, यह भावत्रा है--इसका त्याग किया जा सकता 
है । सांख्यन्मार्गी तथा योगन्सार्ग--दोनोंका उद्देश्य एक है 
दोनों कर्मके बन्धनर्ें नहीं पड़ना चाहुते--सांख्ययोगो पृ्ग्बाला: 
प्रबदन्ति ल पंडिता:--परन्तु सांख्य-सार्ग' कर्मके बच्धनकों छोड़नेकरे 
लिये कर्मझो ही छोड़ बैठता है, और पोग-मार्ग'--बहु मार्ग जिसका 
प्रारम्भ विवस्वानके समयसे हुआ था, जो इफ्थाकू और भनुका सार्गे 
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था, जो समय-समयपर लुप्त होता रहा परन्तु कार्य-संस्कृतिक्ी 
विदारधाराके बेगके क्वारण लुप्त होता-होता बार-बार प्रकट होता 
रहा, जिसका ओीक्षप्णने गीतामें उपदेश दिया--बहु भा जीवनके 
प्रति फ्रियात्पक दृष्टिकोण लेकर कहता है कि कर्म मत छोड़ो, कर्म-फछ 
की आशासे दुःख होता है अतः उस आश्ाकों त्थाग वो । जीवनमें 
कार्म करनेकी इस दृष्ठिको, इस विवारधाराको निष्काम-कर्म, 
निस्थंग-कर्म, सिर्मम-भाव, भिर्मेहि-्भाव, निरहंकार-भाव कहा गया 
है । यह हो सकता है कि जिस व्यक्तिकों कर्मसेंसे संग का८ वेनेके 
लिये कहा जाय बहु संगको छोड़नेके बजाय कर्मको ही छोड़ 
बेठे, परन्तु जब हमने यह भी प्रकार जाब लिया कि कर्ण तो 
हमसे छूट ही नहीं सकता--और यही बात श्रीक्षण्णने अर्जुनकों बार- 
बार समझानेका यत्व किया हँ--तब तो हमारे पास सिर्फ़ एक भार्भ 
रह जाता है, और वह हैं संगको, फलाशाकों, मोहको, कर्म-फलके साथ 
आसकितिको छोड़ देना । श्रीकृष्ण महाराज हंस बातकों भल्री भांति 
समझते थे कि यदि संगको, आसक्तिकों छोड़नेके लिये कहा जायगा 
तो झमुष्य कर्मसे ही उदासीन हो जायगा, उत्साहसे कार्य ने करेगा, 
इंसीलिये उन्‍होंने कहा--- 





सकता: कर्मण्यविद्वांसों यथा कुर्वस्ति भारत । 
कुर्याहिद्वांत्तथासक्तब्चिकीर्षलेकिसंग्रहम._॥ 
जसे मूर्ल लोग कर्म-फलकी अजासे, अत्यन्त उत्साहसे किसी 
कार्य को करते हूँ, वैसे विद्वान लोग बिता कर्म-फलकी आश्ासे, उंसते 
भी दुगुने उत्साहसे काममें जुदे रहते है । निससंग-भाव' का यह परिणाश् 
बहा होना चाहिये कि कर्म करनेंसें शिधिकत्ता आ जाय--सब तो 
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योग-सार्म' सांख्य-सार्य! ही हो जायथा । काम तो मनुष्य उुगुने 
उत्साहसे करे, परन्तु क्ास्त करता हुआ ऐसे हो रहे मानो छूछ किया हैं 
नहीं, किया ओर करके अछुण हो गये, उससे खिपटकर से बैठ शहै--- 
यही 'निष्काम-कर्म' है । 


के 


निष्काम-कर्म असंभव नहीं, संभव है-- 

। कर करते हुए उसके फलकी जाशा न करना कहनेमें सरल परन्तु 
करनेसें कडठिय है । प्रत्येक व्यक्ति फलकी अछतसे काम्र करता है ३ 
क्या कोई ऐसा उपाय हूँ जिससे हम अपने भीतर फलकी आज्ञा न 
फरनेकी भावताकों, अवाशकितिको जब्त दे सकें ? इसीका उत्तर देखे 
हुए श्रीकृष्ण भहाराजने कहा है कि जो लोग जीवनको यक्षम बचा लेते 
हैं वे अपने-आप “मिष्काश्-कर्में करने ऊगते हैं | गीताें लिखा हैं--- 

यज्ञार्थ त्कमणोष्स्थत्र लोकीउयं कर्म बन्‍्धन: । 

तदर्थ' कर्म कोन्तेश मुक्तसंगः ससाचर ॥ 

बज्चक्षिण्टाशिनः सम्तः सुच्यस्ते सर्वकिल्विणैं: । 

भुंजते ते त्वधं पापा: जे पचस्त्यात्यकारणातू ॥ 
जीवनको यज्ञ संभक्षकर चलो । यज्लका अभिभाय हु--त्यागा ॥ 
स्वार्थकी भावनाकों छोड़ देना ही तो यज्ञ है। यज्ञ करते हुए मर्नुष्ण 
अपनेको' परसात्माकी महान्‌ शक्तिके सहारे छोड़ देता है। में कुछ 
नहीं, तू ही सब-कुछ है, सेरा कुछ नहीं, सब तेरा-ही-तैरा है--इद्च 
असा->-यही भावना यज्ञकी आधार-भूत भावना है, यही भावना 

, यज्ञर्में जगमगा उठती है। जो भावना यज्ञ में होती हैँ बही भावना 
अगर जीवमके प्रत्येक कार्यमें अनुप्राणित कर दी जाय, तब तो भत्येके 
कार्य यज्ञ हो गया, जीवन ही यज्षसय हो गया । यज्ञमय मिश््वार्थ 


छए आर्य-संस्कृतिके मूल-तत्त्व 


जीवन बितानेवालेकों' यीतामें अह्मरत्-आत्मतृप्त-आत्मसंतुष्श। कहां 
गया हँ---बह अपनेमे रमा हुआ है, आत्ममें भरा हुआ है, अपने आत्यामें 
सन्तुष्ट है । स्वार्थभथ जीवन बितानेबालेको इंद्रियाराण' कहा गया हैं, 
बहु इच्द्रियोंके साथ खेलता है, आत्मासे दूर भागता है । स्वार्थकी भावना- 
को छोड़कर भिस्संग, निध्काम, सिर्मोह कार्य करना आर्य-संस्कृतिका रहुस्थ- 
सं उपदेश है, उसका बीज-मस्त्र है, और जीवनको गूढ़तस ससस्या« 
पर बही उसकी दाईशईमनिक विचास्थारा हूँ । 

जीवधकों यज्ञ समझना, अमासकितिसे संसारमें रहना कोई अनहोचनी' 
बाल नहीं है । अत्येक व्यक्ति अपने जीवनके किसी-त-किसी पहुलमें 
मिष्काम, निस्संग, विर्मोट, निस्वार्थक्की अवल्थाकों अनुभव करता हैँ । 
डाक्टर मरीजोंको दवाई देता हैं, कोई बच जाता है, कोई भर जाता है। 
जो भरीक्ष मर जाते हैँ उनके लिये डाक्टरको फिसीने रोते नहीं देखा। 
ड्जदरोंके हाथों सेकड़ों रोज मरते है, परस्तु सभी डाक्टर हंसते-खेलते 
देखे जाते हैं, उसी डाक्टरके घर यदि उसका बालक मर जाय तो वहु अपने- 
को संभाल वहीं सकता, बिलख-बिलखकर रोसे लगता है ।जो बुद्धि 
बहु कूसरेके लिये धारण कर सकता है वहु अपने घरके लिये क्यों चहीं 
धारण कर सकता ? उससे विष्काम-भावका, अनासक्तिका बीज है, तभी 
तो बहु अपने हाथसे बीमारोंको मरते वेखकर भी यह कहकर कि मुझसे 
जो-कुछ हो सकता था मैंने किया, बिना रोगरे-भोये अबने कामसें जुट जाता 
हैं। इसी निष्कास-भावनाकों जीवससें व्यापक बनानेसे जीवन पश्षसम हो 
जाता हुँ । एक देवीका पति भर गया, वूसरी देवियां आकर उसे समझत्ती 
है, सच आकर कह जांती हु, जीवममें हरेककों किसी-स-किशी दिन यहु विन 
देखना हैं, इसलिये चित्तकों संभालो, अपनेंको विच्लित भत होगे दो, 
परण्तु उनके लिये जब वही दिन जाता है, तब वे भी अपनेको संभारू नहीं 
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पाती, बिचलित हो उठती हूं । वे दुसरेसे निस्यंग्ता, भिष्कामता, अना- 
सक्तिकी आशा करती हैं, तो उनसे भी तो बही आशा की जा सकती है । 
एक व्यापारीका साल लुट गया, हम उसे जाकर समझते हैं, लेकिस 
अपने भाक्तके छूट जानेपर हमारी भी बही दश्शा हो जाती हूँ । यह 
सब क्यों होता है ? यह इसलिये कि जब हम दुखी नहीं होते 
तब तो हमने तिष्कासता, तिस्संग-शाव धारण किया होता है, जब इुःखी 
होते है तब सकासता, संग-माव घारण किया होता है । दुनियाँमें रहते 
हुए दुलियाँसि अलग रहुवा, कर्म करते हुए भी मानो कर्म न करना, जालमें 
फंसते हुए भी जालकों काहते जाता, पानीशें गोता छगाकर भी-- 
पिदुमनपत्रभिवाध्मसा--पालीमें ने भीजना--यह कृष्ण महाराभका 
बताया हुआ जीवनका गुर है, आये-संस्कृतिका घूल-मंत्र है । इस प्रकार 
की भावनाका उदय जीयनमें यज्न-बुत्ति धारण करनेसे होता है, ह्वार्थसे 
नहीं, परार्थसे होता है, भोग-भावसे नहीं, त्याग-बुद्धिसि होता है । 
यज॒में बाए-वार जो स्वाहा शब्दका उच्चारण किया जाता है उसका 
सी यही अभिष्ाय है । स्वाहा शब्द ओहाक त्यागे! धातुसे निष्पन्न 
हुआ है । स्वाहा, अर्थात्‌ त्याग--इदज्ष मम---यह मेरा नहीं, भगवानू- 
का हूँ ! जो अपने सब-कुछ फियेको थज्ञकी भावतासे स्वाहाका 
उच्चारण कर, भगवानके चरणोंसें भे ट कर देता है, बह बेलाग हो जाता 
है, बेदाप हो जाता है, ओर उसके कममंमेंसे मजुष्यकों दुःख पहुंचाने- 
बाला शंगका कांडा मिकल जाता है। भगवासके चरणोंमें सब क्ोकी 
भेंड चढ़ानेका उपदेश देसे हुए गीलामें लिखा हैै--- 


, तत्मादइसबंत: सतत कार्य. कर्म समाचर १ 
' असंक्तों झाचरन्‌ केगे परमाप्लोति पूरछण: ॥) 


८ आरय-संस्कृतिके मूल-्तत्त्व 
अंप्नि सर्वाणि कर्माणि संम्यस्थाध्यात्मचेतसा । 
निराशीनिर्ममों भूत्वा युद्धयस्व विगतज्वर: ॥ 


है अर्जुन | असक्त होकर, और यह सोचकर कि कर्म तुझे करना 


है, फल भगवानके अपित करना हैँ, जीवन-क्षेत्रमें कदम बढ़ायें जा। 
याद रख, सक्षाम-भावता एक ज्वरः है, बुखार हैं। विंगतज्यर ज्ञोकर 


काम कर । सकास-भावना एक ज्वर है तभी तो अनुकूल फल व मिलने- 
पर मनुष्य विक्षिप्त हो जाता है, अधीर हो जाता है । इस ज्वस्से मुक्त 
होमेंका उपाय एक ही है, और वहु है निष्कास-भावना से कर्स कश्सा, 
निष्कर्मग्यताके स्थाससें जीवतमे निष्कामताकों उत्पन्न करना । 
फलकी आशा क्यों न करें ? -- 
स्‌ प्रकरणमें यह प्र खड़ा होना स्वाभाविक है कि जब हम कर्म 
करते हैं तब फलकी आशा क्यों न करें ? क्या सिर्फ़ इसलिये कि अनुकूल 
फल नहीं होगा, तो हमें डु:झ होगा ? सिफ़ उस दुःखसे बचनेके लिखें? 
यह तो कायरता है। फलकी आश्षा मे करनेका सिर्फ़ व्यावह्यारिकि नहीं, 
कोई दा निक आधार भी होना चाहिये । बह बरार्शनिक आधार क्या है ? 
फलकी आशा थे करने का यह अभिप्राय नहीं है कि हमारे कर्मका फल ही 
नहीं सिलेगा। इसका आह्षय सिफ़ इतना है कि जो भी फल भिलेगा, 
यह जरूरी नहीं कि वहू हमारी इच्छाके अनुकूल ही हो । फल हमारे 
, अनुफूछ भी हो सकता हैँ, प्रतिकूल भी । फलकी अनुक्कूलता-प्रतिकूलता- 
पर ही मनुष्य सुखी-दुःखी होता है। परन्तु सोचनेकी बात तो यह है कि 
कर्म करना तो अपने हाथमें है, फल तो अपने हाथसें नहीं है। फल किसी 
' ओर शबितिके हत्थमें हैं। फिर, जो चीज अपने हाथमें नहीं है, उसके 
लिये हम क्‍यों सुखी हों, क्यों दुःखी हों, और क्यों उसके साथ हम अपना 
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माता जोड़े जिससे ऐसा प्रतीत होने लगें कि घहु अपने हाथकी जीए है । 
मी छर्मके कल उत्वन्न होनेगे एक कारण नहीं, सेकड़ों कारण हो घकते हैं । 
साए कितना छिशाल है, उससे कितने कारण मिलक्कश किसी कार्यको 
उत्पक्ञ करनेसे सहायक होते होंगे । कुछ काशणीका हमें श्ञाव है, कुछकशा 
नहीं । इस विशाल विश्वमें हमीं तो नहीं, लाखों-कशेष्टों प्राणी हैँ) 
सभीकोी सम्मुख रखकर ही तो विश्वक्ती विशाल-्दृण्टिसे काम हो रहा 
होगा, हमारी दृष्टिसे ही तो घित्वका धक्क नहीं चल रहा । विश्बका 
संचालन फरनेवाली दृष्टि सम्वयात्मक दृष्टि है, उससे छोटे-से-छोडेसे 
लेकर बड़े-से-बड़े तक सभी प्राणी समा जाते हैं। हो सकता है, किप्ती' 
ओऔरके दृष्टिकोण हमारी इच्छा, और हमारे दृष्टिकोणसे किसी और- 
की इच्छा कद जाती हो, परन्तु यह जोड़-तोड हमारे बसकी जीआ तो 
नहीं, यह तो उसीके बसकी है. जिसके बहीखातेगें हुथ सबका हिसाल ' 
दर्ज है। ऐसी अबस्थामें संभव मार्ग सिर्क़ यह रह जाता हैं कि हूुम अपना 
कार्ष करते चलें, और इंदल भर्भा कहकर फर्ला को विश्वात्माके घरणों- 
में रख दें, हम अपनी संकृचित दृष्टिसे व वेखकर विश्वात्माक्षी विशाल 
बृष्ठिसे देखें । इसी भावकों प्रकट करनेके लिये श्रीकृष्णने गीतायें अर्थुन- 
को विरादु-स्वरूपका इशेम कराया है । 


विराट-स्वरूप के दर्शन--- 

विराट्‌-ध्वूपके दशेन करानेका यह अभिप्राय नहीं है कि कृष्ण 
महाराजने मुंह जोला और उनकी वाढ़ोंसें कहीं रथ फंस रहे थे, कहीं 
भीष्मद्वोण अह्वा रहे थे। विश्वके संचालनमोें जिस विश्ाल-दृष्ठिले कास 
हो रहा है, जिस प्रकार करोड़ों प्राणियोंके कर्मोंका समस्वय हो रहा है; 
उसीकी तरफ़ संकेत करके अर्जुनको कहा गया-« 


४६ आर्य-संस्कृतिके मूल-तत्त्व 


पद्रण मे पार्थ रूपाणि शतशो3यसहअद:ः । 
नानाविध्षानि दिव्यानि बावावर्णाक्षत्रीशि व ॥ 
संसारके संचालसमें जिम सेकड़ों, हों दृष्टिको्मोक्ता, मामा तथा 
विधिध कारणोंका समम्वय करना पड़ता है, उसे जानगेके बाद कीई 
व्यक्षित अपनेकों के मानकर बाल गे करेगा, इसलिये श्रीक्षण्ण महाराज- 
थे अर्जुनकी आंखें खोलों, ओर उसे 'विराद-स्वरूप' का दर्शन कराया। 
अर्जुबकों मानों बीखने लगाम कि कर्मनचक्षें पड़कर भीष्म, द्रोण, 
सूतपुत्र, राजेन्पहाराजे जिश्वके नियाभककों मानों दंष्दाओें पिसते चले 
जा रहे हैं। अर्जुनकी जो संकुचित दृष्टि थी, जिससे बह किसीको भाई, 
किसीकी भतीजा, किसीको चचा और किसीकों ताऊ समझे बैठा था, 
और जो-कुछ होने जा रहा था उसे देखकर आंसू बहा रह था, बह विज्ञाल 
दृष्टियें परिणत हो गयी, और उसे मानो दोखने रूगा कि कर्भोके चक्त 
को खलाने-फिरानेबाला, बिधवका सूत्रात्मा इस चकको' किधर चलाने 

जा रहा है। इसी भावकों भीतामें यूं कहा है---- 

कालोपस्सि. छोकक्षयक्वत्‌ प्रवृद्धो 

लोकान्समाहर्तूसिन. प्रवृत्त: । 
ऋतिईपि त्वां व भविष्यम्ति.. सर्वे 
येइबस्थिता: प्रत्यनीकेषु योधा: ॥ 

उस समय जो पापका प्रचण्ड बेग उठ खड़ा हुआ था उसका विश्यके 
संचालककों नाश तो करना ही था। अर्जुन कितना ही शेता, इस पापका, 
अव्यवस्थाका अन्त-समय जा गया था। शोकृष्णने अर्जुनका शाम-्तेत्र 
खोलकर उसे कार्य-कारणके अखंड, निर्दय, नि्लेस सियशका संचालन 
दिखाकर भनुष्यक्षी संकुचित दृष्टिके स्थानपर चिह्रवकी विशाल वृष्टि- 
का दर्शन करा दिया। अर्जुनको सभझ पड़ गया कि वह तो इस सथ्यू्ण 






के] 
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काण्ड्से मिमभित्त-धान्र होगा, उसके दिना भी सब-्कुछ होकर रहेगा । 
विइव-लियामक शरवितेके इस बविराट-हझूपके दर्माल करते ही. अर्जुनके 
सम्देह दूर हो गये और “निःकास-कर्म का संदेश उसके भीतर इतना 
घर कर गया कि बह भीरुता और व्लीवता छोड़कर, संसारफी असारता 
देखकर उससे भागभेके स्थानपर दीर-पुरुषकी तरह सुद्धके लिये हटकर 
खड़ा हो गया। अब उसे ऐसः अनुभव होने लगा सातो कर्ममें तम-सनसे 
लगे होगेपर भी बहू कुछ नहीं कर रहा। गीतायें इस भक्तोग्ायकों प्रकह 
करते हुए लिखा हँ--- 
यस्य सर्वे समारंभा: काम्रसंकल्पर्वाजिता: । 
झामाग्विदःधकर्माण तमाहुः पंडित बुधा: ॥ 
त्थकत्या कर्मफलासंग नित्यतृप्तो निराअयः । 
कर्मण्यभिप्रवत्तोषपि नेव किखिस्करोति सः ॥॥ 
जो कर्म करता है, परच्तु कामनासे नहीं करता, जो ज्ञानकी अग्लिसे 
कर्म! के अन्तनिहित कामना को दग्ध कर देता है, जला देता है, जो कर्णें- 
के फलकी भावनाको, संगको, सोहको, आसर्वितकों छोड़ देता हैं, उसका 
आत्मा सदा सृप्त रहता है, उसे किसी दूसरेका आश्रय, सहारा ढूंढुनेकी 
आवध्णयकता नहीं रहती । बहु कर्म करता है, परन्तु दिन-रात सब-कुछ 
करते हुए भी मानों कुछ नहीं करता । ह 
सबियां बीत गयीं जब अर्जुनको शीकृष्णने आर्य-संस्कृतिका यह संवेदा 
सुनाया, था। अर्जुनके जीवन-रूपी रथका संचाऊुन श्रीकृष्ण महाराजने 
सारथि बनकर किया था । सारशिका काम रथका चखलानासात्र चहों, 
परप्तु ढीक शास्तेसे रथका चऊाना है| सारथि रास्ता दिखानेवाला 
होता है, एथ-प्रदर्शक होता है। आज हम भी अपनेको अर्जुनकी . स्थितिसें 
रखसकते हैं । जीवनसे समयन्ससयपर संबके सम्मुख दिविधांकी- 


ध्ट शर्य-संस्कृतिके मूछ-तत्व 


सी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अर्जुनके सम्पुद्ध जब युद्धा। सध्यूर्ण दृश्म 
आधा, तो वहु भिचलित हो उठा । इस थुद्धका कछ क्या होगा ? झछार 
होगी, जीत होगी ? इस संग्रासमें पढ़े, न पड़े ? अपने प्रतिद्दिनके मिलगे- 
बालोंसि लड़ , मे खड़े ? बया हुवारे जीवममोें भी ऐसी स्थिति प्राय: गहीं 
उपस्थित हो जाती ? हम उत्त लोगोंका साथ वेते हैं जिनका साथ हमें 
पहों देवा जाहिये, इसलिये कि वे हमारे सित्र हैं, शिलमे-जुलतेबाणे हूँ। 
हम उतते छड़ाई मोल छेसा नहीं चाहते, इसलिये नहीं जाहते कि हमें सब्देह 
होता है कि हम जीतेंगे, या हारेंगे ! गीतामें दिया गया श्रीकृष्णका 
सन्देश कहवा हु--ऐ आजञके मोजवान अर्जुन । भगवानूके विरादू स्वरूप- 
का वर्शन कर, अपनी संकुचित दृष्डिसि शत देख। पाप ज्यों-ब्यों बढ़ता 
है, त्यों-त्थों उसके विनाशका समय सिकड जाता जाता है। यह तो सष्ट 
होकर रहेगा, फिर तु' ही इसके विनाव्ामें पहल क्यों नहीं करता ? क्‍या 
तुझे यह द्िविधा हैँ, यह घबशहुट हैँ कि तुझे सफलता सिल्ेगी, था भ 
मिलेगी ? देख, तेरा! यह सोचना बेकार है, तु विष्काम-भाव! से अपना 
कर्तव्य पालन किये जा, और फलक्ों भेंटके रूपयें भगवान्‌के चरणों- 
में चढ़ा दे (४ अर्जुन चले गये, श्रीकृष्ण चले गये, परन्तु श्रीक्ृष्णने जिस जाए 
से अर्जुनशी दुविया, उसको वलीवता, उसकी कायरताकों दूर किया था 
वहु आज भी गौताके उपदेशके झूपयें मौजूद है, ओर जिध समय भी 
किसी नवधुवकर्म दुविधा या कायरताके विचारका उदय हो, 
उसी समय उसे दूर करनेवाले तिष्काम-कर्मके उदास वितार- 
की गूंज गीताके पश्चे-पन्नेसे उठती हुई सुचाई पड़ सकती है। गीताके 

भ्रे-पल्ेेसे गूजनेवाला आर्य-संल्कृतिका यह सन्देश जबतक सर्य और 

दर रहेंगे तवतक अमर रहेगा। यह सन्देश जाय॑-संस्कृतिके मर-तत्त्वॉमे 
से एक सबसे महान तत्त्व है। 


[४ । 
कमका सिद्धान्त 


अपने वेशके प्रथलित कपानकोंके अनुसार भनुष्य-देह चौरासो लाख 
योभियोंके बाद मिलता है। एक अस्थेका दृष्टान्व दिया जाता है जो 
बोरासी लाख बरवाजोंबाली घुमरधेरीके भीतर उसकी वीवारके साथ- 
साथ बाहर निकंलनेका रास्ता टठोल रहा है। इसमें केबल एक दरवाज़ा 
खुला है, बाकी सब रास्ते बन्द हैं, परन्तु जब बहु अन्‍्धा हाथसे 
ददोलता-ढटोछता खुले बश्वाक्षेके समीप पहुंचता है, तो उसे जोर- 
की झुजली उठती है, ओर बह आगे निकल जाता है, और फिर चोरासी 
लाख बरवाज़ोंको खटखटानेके फेरणें पड़ जाता है। पशु-पक्षियोंकी सिश्न- 
शिक्ष घोनियां वे बच्द दरवाज़े हैं जिनमेंसे आत्म-तत्व बाहुर मिकलकर 
स्वतंत्र होनेका यत्म करता है, परथ्तु इनमेंसे निकल नहीं सकता, भनुष्यकी 
घोनि खुलछा दरवाज़ा है, इसपर पहुंचकर यह आत्मा अपने बम्धनोंकों 
काटकर स्वतंन हो सकता है, परन्तु काम-क्ोघ-लोभ-मोहकी खुझछी' 
उसका ध्याव वूसरी तरफ़ खींच देती है, और बहू फिर जन्म-जम्मास्तरोंके 
पसी चकमे फिरता हुआ बाहुर निकलनेका शस्ता टहोा करता है। 


एक श्रर्य-संस्कृतिके मूल-तत्त्व 


जिम लोगोंने हुंसारे समाणके एक-एक झोंपेड्रेतक ऐसे कथानकोंकों पहुँ 
आया था ऊतहोंने चोरासी लाख पोलियोंकी गिनती नहीं की थी, मनुष्य- 
देहके महत्वक्ञों समझाेके लिये ऐसे फकथानकोंकी रख! था। थे छोग भावव- 
श्विनकों एक खिलथाड़ नहीं समझते थे, एक समस्था समझते थ॑, 
सनका कथत था कि मरव्य-योत्रि बड़ी दुलभ है, उसे पाकर उसे हाथसे 
यूंही निकल जाने देना बूखेताकी पराकाध्ठा है। 


कर्म तथा कार्य-ऋरणका नियम 

इस सारे रूम्बेन्योड़े चक्रमें पड़ जानेका कारण क्या है? उनका 
कहता था कि इसका कारण हुँ---कर्म' । परस्तु यह कर्म! क्या वस्तु 
है ? भोतिक-जगत्‌का आधार-भूत नियम कार्य-कारणका नियम है--- 
इसे सब-कीई जानता है। कोई कार्य ऐसा नहीं हो सकता शिसका कारण थे 
हो, मे कोई कारण ही ऐसा हो सकता है जिसका कोई कार्य ले 
हो। जिस कार्यका कारण नहीं वह कार्य नहीं, जिस कारण का कार्य 
नहीं बह कारण नहीं। यही कार्य-कारणका तियम जब भौतिक-जगत्के 
स्‍्थानमें आध्यात्मिक-जगत्‌मोें काम कर रहा होता है तब इसे कर्मका 
सिद्धास्त' कहते हैं । कार्य-कारणके भौतिक-नियमका आध्यात्मिक-रूप 
ही कर्म है। 

कार्य-कारणका नियम भौतिक-जगत॒का एक अठल नियम है । कारण 
उपस्थित होगा, तो कार्य होकर रहेगा । एक सुख्दर वो मासका 
बच्चा पाला पड़ते हुए नंगा बाहर पड़ा रहु गयवा। उसे सर्दी लूम हई 
जायगी, सर्दी इस बातकी पर्बा नहीं करेगी कि नउचा छोटा-सा है, दो माध- 
का ही है, सुन्दर है, भाता-विताकी भूछसे बाहर रह गया है, उसका 
अपना छोई दोब नहीं है। कुछ नहीं--किसी बातक्ो रियायत नहीं, 


क्र्मका सिद्धान्त ण्‌श 


कारण उपस्थित हुआ है, कार्य होगा+-अवशध्य होगा, किसी तरह 
की ननु-वतकी सुनवाई नहीं होगी। पत्थरते टक्कर होगी तो चोट ऊगेंगी, 
आगये हाथ पड़ेया तो झुलाा जावगा, पायोें कपड़ा गिरेगा दो गीला 
अवप होगा--यह निर्दय, निर्मण्त कार्य-कारणका नियम जिदवका संचालस 
कर रहा हैं। इस मियससे ही सूर्ण उदय होता है, चस्द्र अपनी रश्िमियोका 
विस्तार करता है, पृथिथी अपनी परिषिष" घूमती हू, समुद््ें ज्यार- 
मादा आता है । अवश्यंभावितएँ कार्थ-कारणके वियमकी जात्मा है-« 
कारणका कार्य अवध्यंभावी है, उसे बाला नहीं जा सकता । 
'अवबइयंभाविता के साथ-साथ कार्प-कारणका मियल एक चिह्न 
में चलता चला जाता है। कारण कार्यको उत्पन्न करता है, वह कार्य फिर 
कारण बने जाता है, अपनेसे अगले कार्यकों शत्पन्न कर देता है---ओर इस 
प्रकार अत्येक्र कारण अपनेसे पिछलेका कार्य और अगलेका कारण बनता 
चला जाता हैँ, और यह भ्वाह सृष्टिका अनन्त-प्रवाह बन जाता है। 
बीज वृक्षकों उत्पन्न करता है, बडी वृक्ष फिर बीजफो उत्पन्न कर देता है, 
बह बीज अगले बृक्षफों जन्म देता है, और यह परम्परा अनन्वकी ओर 
मुख किये आगे-ही-आगे बढ़ती चली जाती है । ह 


कर्म अवध्यंभाविता' तथा चिक्रपता-- 

क्योंकि कर्म का सिद्धान्त कार्य-कारणका ही सिद्धान्त है, इसलिये 
कर्म भी कार्य-कारणकी दोनों बातें--अवध्यंभाविता' तथा 
चन्रापना' पायी जाती हैं । प्रत्येक कर्मका फल अवध्य भोगना पड़ता है-++- 
यह अवद्यंभाविता' है, अध्येक कर्मका फछ, फल न रहुकर, स्वर्य एक . 
कर्म बच जाता है, ऐसा के जिसका फिर आगे फेछ मिलता है--यहूं चक्र 
है। कर्मका चक्क कैसे चलता है ? हमें किसीने: भारा। उसका हमें यह ' 


प्र आये-संस्कृतिके मूल-तत्त्व 


सारता था फल हैं, था कर्म! है, या कार्य है, या कारण है । अर्थात्‌, वा 
तो यह किसी पिछले कर्मका हमें 'फल' मिला है, था जिसमे हमें धारा 
उसमें एक नया कर्मा क्रिया, एक सलथा कारण उत्पन्न किया जिसका उसे 
आएं कल मिलना हैं। अगर हमें 'फल' मिला है तो थह किसे कारणका 
कार्य' है, और अगर हम थप्पड़ खाकर चुप रहु जाए, गृुत्याहक ग करें, 
तो यहू फल शान्त हो जाथ, और अगली कार्य-कारण-परंपशाको खड़ा मे 
करे । परस्खु ऐस?र नहीं होता । हमें किसीसे सारा, इसलिये हम उसका 
बदला अवध लेंगे, झीधे थप्पड़का जवाब धप्पड़ले न दे सकेंगे, तो 
दूसरे किसी उपायकी सोजेंगे, और कुछ नहीं, तो बेठे-जैठे मनमें ही संकल्प- 
बिकल्पोंका ताता-बाना बुनेंगे । मतीजा यह होगा कि अगर यह 
था, हमारे ही कर्मोका परश्णिम था, किसी पिछले कारणका कार्य” था, सो 
गी सह सिफ़े कार्य था फल ने रहकर फिर कारण बन जाता है, और 
अगछे चक्रको चला देता है। और, अगर यह हुमारे किसी पिछले कर्मका 
फल नहीं था, एक नया कारण था, जिसने हुमें थप्पड़ सारा उसने एक सया 
सिलप्चिछा शुक किया था, तब तो कार्य-कारणके मियसके अभुसार उसे 
इसका फल सिलला ही है--इससे भी चक्कका चल पड़ना स्वाभाविक ही 
है । हुर हालतलें, प्रत्येक्त कर्म---चाहे बहु कारण हो, चाहे कार्य--एक 
घकको बला देता है, और प्रत्येक कर्म पिछले कर्मका कार्य और अगलेका 
कारण बनता चला जाता हैं। इस प्रकार यह आत्प-तत्वा कमोके एक ऐसे 
जालमें बंध जाता है जिसमेंसे विकलनेका कोई उपाय चहीं सुझता । 
इसलेंसे लिकलतेका हर झटका एक दूसरी शांठ बांध देता है, और जितनी 
भांठे खुलती जाती हैं उतनी ही नयी गांढें पड़ती जाती हूँ । 
सका चक्र तथा भाग्य --- 
कार्ये-कारण के अठल नियमयेसे बच निवालमेका कोई रास्ता नहीं, तो 


य्ञ 


श्र | 
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क्या कर्म के बन्धनोंसे बच निकरूगेका भी कोई राध्ता वहीं ? तब तो जो- 
कुछ हो रहा है--ठोक हो या गलत--ऐसा होना ही है, कुछ टल नहीं सकता, 
ज-कुछ हो रहा है बह कर्मोका फल है, जो-कुछ होगा बहु कर्मोका फल होगा, 
हम इसमें क्या कर सफते हैं ? अगर बुरा हो रहा है तब भी हमारे बसका 
नहीं, अगर अच्छा हो रहा है तब भी हमारे बसका नहीं । कार्य-कारण- 
के अटल मनिषमकी तरह कर्का अटल नियश काम करेगा, हम चाहेंगे 
तब भी करेगा, मे चाहेंगे, उल्हा चाहेंगे, तब भी करेगा । इसीको आस 
बोलचालकी भाशमें कर्मोका रेखा, प्रारण्य', भाग्य, दिव आदि शब्दोंसे 
पुकार जाता है। अगर कार्म-कारणका! नियम ही आध्यात्मिक-जगतरों कर्मे- 
का सिद्धान्त है, तो जेसे कार्म-कारणके सियममें अवग्र्मंभानितां और 
चित्त है, बैसे कर्म भी अवश्यंभाविता और चन्तका होना आवश्यक 
हु >>यही' प्रारण्ध है, भाग्य है, देव है। अच्छा-बुरा ओ-कुछ हो रहा हैं 
बह कार्य-कारणका विस्तार है, पिछले कारण ऐसे थे जिससे बरस भोन कार्य 
ही उत्पन्न हो सकते थे, दूसरे नहों, इस सम्यके कार्योसि ऐसे कारण बन रहे 
है जिनसे आगे होनेबाले कार्य हो उत्पन्न हो सकते हैं, दूसरे नहीं । कर्मो- 
के सिद्धान्वकी मानकर चलनेका यहू मर्यंकर परिणाप्त सामने जा खड़ा 
होता है । आत्म-तत्वकी स्वतस्बता--बहु स्वतन्जता जिसके लिये हम 
क्षण-क्षण तरसते हें, जिसके लिये जातियां और वेश स्दियोतक जीवन 
भरणका युद्ध किया करती है--वह स्वतल॒ता एक सर-मरीचिकाकी तरह 
कभी हाथमें न आनेबाली चस्तु हो जाती है। पुर्षार्ण! के स्थानसें भागा 
एक लम्बा-बोड़ा लेखा केकर हमारे सामने जा खड़ा होता हैं ॥ 


कम तथा वर्तमान विज्ञान--- ः | 
- इस उलझनमेंसे तिकलनेका कया रास्ता है ? सबसे आसाज रास्ता तो. 


ण्ड आर्य-संस्कृतिफ मूछ-तत्व 


सिद्धान्तकों ही वे माने । कर्मको कार्म-कारणका छी एक रू 
पूर्वजत्त और पुर्र्जनम मानना पड़ता हैं, इन्हें माससेसे 
कर्मो्गी सलघन उठ खड़ी होती है । बह ने सामकर इतना ही भातें कि 
जो-कुछ हो रहा हैं इस जन्ममें हो रहा है। हम पेदा हुए--माता-पिलाके 
ओीर्मओ द्वारा उनके तथा पंश्न-परंपराएं (्शणछगं6ए) के संस्कार 
? जन्म, उप्तहें बाद जैसी परिश्यिति' (ि]ए/009॥080/6 ) 
में रहे उसके अनुसार बने या बिगड़े, अन्तर्गन समाप्त हो गये । न पिछला 
सिलसिला, वे कगला! सिलसिछा, यहींकी कहानी यहीं सथाप्त हो गयी । 
बर्गमाव विज्ञान यही लागता है । परण्सु क्या ऐसा हो सकता है ? कया विज्ञान 
कार्य-क्रारण के विथमकों छोड़ सकता है ? जो विज्ञाब अभावशे भाषका 
श्यक्ष होगा, और भावका अभावने चला जाना नहीं मायता, वह चेवलाओे 
दुस्स जन्‍्मसें एकाएक, अक्रारण उत्वन्न होने, और एकाएक खरूसास्त हो 
आनेशे केधे घान सकता है ? परम्तु पया घुेजन्ध और पुरजन्पक्तों न 
मासना वेतनाक्षा अक्ारण उत्पन्न हीता और अकारण ही नष्ट हो जाता नहीं 
है ? विज्ञान, जिसका आधार ही कार्य-कारणका नियम है, विज्ञाय कहाता 
हुआ कर्मके उस सिद्धास्ससे केसे इन्कार कर सकता है, जो अगर कुछ है 
तो कार्य-करणका ही नियम है, और कुछ नहीं है । धह कौते हो सकता 
कि चबिक्षता-जैसी एक महान, अद्वितीय, चबिलक्षण शाला उत्पन्न हो जात, 
ओर उसका पीछे कोई निशानतक्ष ते हो, वह 'चितना इस जोवमयोें कुछ देर 
तक अबनी झलझ दिखाकर एकाएक अँखोसेि ओक्ल ही जाय, और अगो 
स्का अता-पता मे हो ? यहीं होगा और यहीं धम्माप्त हो जाना असंभव 
है, तभी संगव हैं अगर काय-कारणका नियम ने ही । इसके अधिरिफ्त 
इस विधारण भी स्वतंत्रता कहां मैं ? वंदापरंपरां और परिस्थिति 
ही तो हमें बनाती हे.। इस विधारसे, जरवेज्ञानिक तौरसे कार्य-क्षारणके 


दी 


श्र 


+ जे 
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कै ४ 


मिवधको तिलांजलि देकर, महु साना जाता हैँ. कि पिछले जन्मके कर्म नहीं 
हैं, कर्म इस जन्मक्े आगे भी नहीं हैं । इस जन्‍्मधें बंदा-परपम्पशा के-- 
स्शता-पिताके ही नहीं, पितामह, प्रपितामहु और पिछली सभी पीढ़ियोंके 
संस्कारोंमें बंधकर पेदा होगा, जौरः इस जन्वमें भी परिस्यितिषोंका ही 
बात बने रहना, परिस्थितिक्तों अपने अवकल बनानेके स्थानों परिस्थिति- 
के घफेड़े खाकर जेधा बह बनाये बेशा बन जाना--इस विचारमें तो यह 
माना जाता है । इसमें आत्माकी स्वतस्त्रता कहां रही, पुरवार्थ कहां रहा ? 
आगर विछके जन्पके कर्म! इस जन्मके कारण नहीं है, तो जीवन प्ररंभ 
करदे ही हुम सबसें इतनी विषसता वंधों ? अभी तो हमये कुछ क्रिया ही 
नहीं * इसका उसर आधुनिक विज्ञाबके पंडित बंश-परंपरा' और 
परिस्वितिंसे वेते हैं। माषा-पित्ताके रजन्वीयंकी भिशता, और जिन 
भिन्न-भिन्न परिस्थितियोंमें वे अपनी सम्तानोंकी रखते हैं उससे प्राणी- 
प्राणीसें भेव उत्पन्न हो जाता है। इसका अभिप्राय तो यह हुआ कि हमसे 
कुछ नहीं किया, मावा-पित्ताने किया, और उनके किये का फल उन्हें मिलने 
के स्थानमें हमें धिला। साता-पिताके अच्छे-बुरे कामोंका फल माता-पिताकी 
मिलना खाहिये, या हमें ? प्रद्नोंका प्रश्त, महास्‌ प्रदन, बह प्इन जिसका 
बंशपरंयरा तथा प्रिस्थितिका नाम लेनेवाले विज्ञानके पास कोई 
उत्तर नहीं है, यह है कि हमने क्या किया था जो हमें ऐसे भातो-पिताके 
शाव बांघ दिया गया जिमके रज-बीर्यमें रोगके कीटाणु थे, जो हमें अच्छी 
परिस्यितियोंमें नहीं रख सकते थे ? इसका उत्तर इसके सिवाय क्या दिया 
जा सकता है कि हम तो हैं ही नहीं---यह हम एक आकस्मिक धथ्ना है, 
हम आकस्मिक खपसे ही उत्पन्न हो गये, और आकरसिमक झूपमें ही समाप्स 
हो जायेंगे । परन्तु कार्य-कारणका अदऊ सियरम सानमनेवबाले विज्ञानके यहां 
तो जकस्मिक कुछ . हैं ही यहीं। ऐसी अवश्य वंशपरंपरा और 


्‌ आर्य-संस्कृतिके मूलन्तत्व 


>४म 


परिस्थिति! भान लेतेंसे ही जम्मकी प्रारंभिक विषभताओंकों आकस्मिक, 
अक्ारण मायना पड़ता है । इसके अतिरिक्त अच्छे साता-पिताकी बुरी 
संताब, बुरे माता-पिताकी अच्छी संताव, उत्तमन्सेन्‍्ठलम परित्यितिम्ं 


सीच-सेन्नीज व्यक्षित, वीच-सेन्नीव परिस्थितियें उसम-सेन्डलमस व्यवित 
क्यों पैदा हो जे हैं ? फिर, अन्तर, यह धारा लेखा एसदस सम्माप्त हो 





जाता है। ऐसा थयों ? हरेक बही-खाला जब शुरू होता है, तो कुछ श्कम 
लेकर शुरू होता है, हर दिनके जोड़ने कुछ लेना, कुछ देना बना रहता है, 
सालके बाद जब दुसरी बही खोली जाती है. तब पिछलीका सेमा-देवा 
अंकित करके ह्िद्यव आगे चलता है । क्या जीवनकी बही लिया किसी 
हिसावके है ? यह घिना सेने-देनेके शुरू हो जाती है, बिना लेखा पुरा किये 
समाप्त हो जाती है ? ऐसा कंसे हो सकता हैं ?--नहीं हो सकता, विज्ञान 
भी जबतक कार्य-कारणके नियसपर स्थित हे आर्य-संस्कृतिके कर्मके सिद्धारा- 
से इन्कार बहीं कर सकता । 


कर्म तथा मतमतान्तर-- 

यहुदी, ईसाई तथा सुसल्मान कर्मके सिद्धान्ततों अटल झूपले नहीं 
मानते । उनका कहना हैं कि इस जन्मसें परमात्माने आत्माकों पैदा कर 
दिथा। उनके कर्मोके कारण पैदा कर दिया, या यूंही पेवा कर दियए--इसका 
उनके पास कोई उत्तर नहीं । इस जन्ममें अच्छे कर्स करनेवाले स्वर्ग चले 
जायेंगे, बुरे कर्म करनेवाले नरक चले जायेंगे । वे वर्तमान बैज्ञामिकोंकी 
तरह जीवनका आकस्मिक उत्पन्न होना तो मानते हैं--भले ही परणात्यान 
उत्पन्न किया हो, हुआ तो थूं ही, बिना हमारी जिम्मेवारीके-परन्तु वर्तमान 
, चज्ञानिकोंकी तरह इस सब हिसाब-किताबकों अकारण राख करके जल 
देना तहीं मायते । इस जम्मके कर्मोंका फल स्वर्ग था नरक मानते है, और 
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ध्वा-मरककी अनन्त मानते हैं ? परच्तु इस जन्मके थोड़े-से, साग्त कमोका 
अनन्त फल केसे हो सकता है ? हमने इस जब्ममों कुछ अच्छे काम किये, 
कुछ बरे किये । अगर अच्छे ब्रोंकी जपेका दुछ ही ज्यादा हो गये, तो! हमें 
सदाके लिये स्वर्ग मिल गया, अगर कुछ कम रह गये, तो सवाके लिये मश्कमे 
धक्तेल विये मये-यहु विचार कार्य-कारणके निवभके विपरीत हैँ । कर्मका 

सिद्धाग्त अगर ठीक है, तो पूर्च-जल्य भी शानना पड़ता है, पुरर्जन्त भी 
साचना पड़ता हैं । यह तो हमें दीख रहा है कि अगर कार्य-कारणका सियम 
एक सत्य-भियम हैँ, तो क्र्मोका लेख भी एक अभि लेखा है, यह टह्विसाव 
पीछेते चला आता है, इस जन्मे यह हमारे हाथमें जा जाता है, और जब 
इस जम्भमें हुम जीवनकी इस बहीको बन्द करते हैं तो आगे कहीं इसी लैम- 
देवसे अगला हिसाब शुरू करते हैं, इसी हिसाबसे बंधे रहुते हैं। और कोई 
कल्पना कार्य-कारणके नियमकों छोड़कर ही की जा सकती है, इसके बिना 
नहीं । कर्मके सिद्धान्वका आधारभूत तत्त्व यहू है कि कर्मका फल अवध्य 
मिलता है । सनुष्यकी सबसे बड़ी समस्या यह रही है कि बह कर्म तो कर 
लेता हूँ, परन्तु अगश उसका कड़या फल मिलते तो उससे बचना चाहता है । 
सवकी इसी कमजोरीके कारण फलसे बचनेके समुष्य अनेक उपाय इुंढेता 
है । कोई कहता है, सन्दिरशें जाओ, भस्जिदसें जाओ, गिर्जेलें जाओ, यहां 
डुबकी लूगाओ, वहां गोता रूगाओ, इससें पकीस लाओ, उसको दाव दो-- 
इस उपायसे, उस उपायसे कर्म अपना फल नहीं देगा, परच्तु ये सब भमृष्यके 
सनकी कमजोरी है, ये सब समस्याका हल करनेके नहीं, समस्याते बचनेके 
प्रयत्म हैं । ह 
भाग्य अथवा पुरुषार्थं--एक समस्या--- ह । 

तो फिर यही प्रश्व जहां-का-तहां उठ खड़ा होता है । क्या हम प्राए- 

ब्यसे, देवसे, भाग्यले, पिछले कर्मोत्ति इस प्रक्रार जकड़े हुए हैं कि इसकी 


छ्नट 


८ आर्य-संम्क्ृतिक 


अवदधंभाविता' और इसके चकमेंसे मिकल ही नहों सकते, जो होता 
| बड़े होना ही है, मत्यकर्मो जी रेखा खिच गयी बह अभि ह- भवितव्यता 
घलीअसी-या जीवतमें पुरुषा्कों, स्वतन्तताकों भी कोई स्थान है, हंस 
यया छुछ जी कार सकते है ? आरय-संस्कतिने विश्व कार्य-क्राशणके व्यापक 
भौतिक नियमकी देखकर उसीक्षों आध्यात्यिक-जगतमें कर्मके सिद्धान्तका 
चाम दिया, कर्मके सिद्धाग्लको भमामनेसे उसके छिये पूर्वजन्ध तथा पुलर्जस्भ- 
को सावन आवश्यक हो गया, परन्तु इसके मामनेसे उसके सामसे एक भह 
पमत्था उठ खड़े हुईं। आत्माकों आय॑-संस्कृति कर्ता मानती है, कर्म वहीं; 
भोकता सानती हु, भोग्य हों; स्वतत्त मानती है, परतन्त्र नहीं---फिर कर्मके 
शिल्धाण्लके साथ जिसमें आत्म-सत्व परतंत्र हो जाता है यहु आत्म-तत्वकी 
स्वतंत्रता की संगति केसे करे ? 

थे तथा पुरुवाथ, आत्म-तत्वका कर्मोके बन्धनके साथ बंधा होना 
चंथा स्वतस्पररपस्े कार्व कर सकता--इत दोनों बातोंकी संगति समझनेवे 
लिये कर्म' को कुछ और गहराईसे समझनेकी श्रूरत है । 


संचित, प्रारब्ब तथा क्रियमाण-कर्म---- 

कर्म! तीन सरहका माना गया है-संचित', प्रारब्ध! तथा कियसाण!। 
पिछले जन्मोंते लेकर अबतकका जितना कर्म है वह संचित' कहलाता है । 
संधिता कर्मोर्मेंसे किम्हींका फल मिल चुका है, वे अब 'संचित' नहीं रहे, 
कुछका मिलने छग रहा है, कुछका अभी मिलना बाकी है । मिमका फल 
शिलछ खुका, या जियका मिलने लूग रहा है, उन्हें प्राए््य' कहते है। प्रारब्ध' 
इसलिये क्योंकि उनका फल मिलना. प्रांरर्भा हो गया है। प्रांरमा से 
परारवठ्या । जिम कर्मोक्षा अभी फल मिलना बाकी रह गया वे 'संखित' की 
शेणीमें ही हैं। संचित' और आरब्ध-कर्मो्में इतना ही भेद है कि 'लंचित 
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करभोका जब फल सिल जाय, या सिलता प्रारंभ हो जाय, तव बंलितों 
कर्म ही। फलके प्रारंभ हो जानेंके कारण प्रारब्भ' कहाता है। अतलमें 
संचिरदा और प्ररब्ध' दोनोंका भूतके कभोंके साथ सम्बन्ध है। बतमान- 
में जो छूम हम कर रहे हैं थे कियमाण' कहाते हैं, परन्तु क्रियम्ाण-कर्म ही 
झटठ-ते संचित को शेणीनें चले जाते है । इस जन्पसे उठकर अगर हम 
पिछले जन्पमें घले जाय, तो इस जन्मके जो संचित कर्म है, ने उस अम्मके 
विवमाण'-कर्म थे, और अथर हम इस जत्मसे अगछे, आनेवाले जन्मकी 
बुष्टिसि देखें, तो इस जम्मके जो भियाण-कर्म हैं वे अगले जन्मके संधितां« 
कर्म होंगे । असछो कर्म, संखित'ं और क्रियभाण-कर्म हैँ । प्रारब्ध' तो 
संखितां और कियमा्णा-कर्म--क्रियभाण-कर्म जब संचिता बन जाते 
है“--इनके फलके आरंभ हो जावेका चाम हूँ । इसीलियें जन कोई अच्छा या 
बुरा फल बीखने लगता हैं, कर्मका अच्छा या बुरा फल प्रारंभ हो जाता है, 
तन हे है--शारवण्यर्ें ऐसा लिखा था! । बिना फल प्रारंभ हुए कैसे 
है“ भिारब्धरों ऐस! था! । एक आादभीको वेठे-बेठे सांप आक्षर डस गया । 
जनतक नहीं डसा तबतक हम नहीं कहते कि प्रारब्धा ऐसी थी, जब उस 
गया तब कहते हैं कि प्रारब्धमें ऐेसा लिखा था । तब इसलिये कहते हूँ 
क्योंकि उस समय फल मिलता प्रारंभ हो गया दोखने रूगता है । 


वया क्रियमाण-कर्म' इस जन्ममें स्वतंत्र रूपसे हो सकता है ? --- 
छिर्मं-पिज्ञान्तकी वाल्मविक समस्या क्रियशाण-कर्मक्ी है । जी 
कर्ण हम इस समय करने लगे हैं बहु बिल्कुल नया, स्वतत्त कर्म है, या यहु 
किसी पिछले कर्मका फल हूं. यह किसी कारणका- कार्य है, या एक सया 
कारण हूँ जो किसी अगले कार्यकों उत्पन्न पारमेबाला है ? इसी प्रशनके 
हलसे भाग्य' था पुर्यार्थकी समस्याशा हुछ छिपा है।.. ... 


द्दू० आर्य-संस्कृतिके मूल-वत्त्व 

इस ग्रवतके दो उत्तर तो स्पष्ट हैं । एक तो यह कि क्रिपलाण-कर्मे 
कोई स्व॒तन्त्र कर्म नहीं है, कार्य-कारणकी अनस्त-कालसे चली आ रहो 
गड़ीकी यह एक कड़ी है, दीखनेकों यह एक स्वतस्त्र कम दोखता हैं, परन्तु 
बाध्ववनें पिछले कर्मोका यह फल है, यह ऐसा ही होना है, इससे भिश्ष 
हो सकता । जो विचारक कर्मके शिक्षान्सको कार्य-ऋरणका सिद्धान्त ही 
झानते हैँ जे इसके अधिरिकत दूसरी बात फंसे कह सकते हैं ? इंसीलिश 
कर्मका सिद्धान्त साननेबाले प्रायः भाग्यवादी (#७६७808) हो जाते 
हैं, जो-युछ हो रहा है उसे अलिट, अवब्यंग्राथी भाषते हैं, उससें परिवर्तन 
नहीं हो शकता->ऐसा झावते हैँ । इस प्रदवका दूसरा उत्तर यह है कि 
क्रियसाण-कर्म एक स्वतन्त्र करने है, हम जो बाहं कर सकते हैं, किसी पिछले 
बन्धनते हम बंधे नहीं। बह सिद्धान्त पृष्णार्यवादियों! (3070७-%॥808) 
का है, परन्तु इस सिद्धान्तक्ों मानमेसे कार्य-कारणके वियसकों छोड़ना 
पड़ता है । इस दो उत्तरोंके अतिरिवत इस प्रइमका एक तीसरा उत्तर भी 
ह--यह उत्तर आर्य-संस्कृतिका हूँ । 


कार्य-कारण तथा कर्मके सिद्धास्तमें भेद-- 
तीसरा उत्तर यह है कि कार्य-कारणके मियम और कर्मके सिः्धार 

जहां समातता हे वहां उत्त समानताके साथ एक भिश्नता भी हैँ । कार्य- 
कारणका नियम भौतिक-जगतका नियन्त है, आग-पानी-हबाका नियम है, 
कर्मका मियम आध्यात्मिक-जगत॒का नियश्र है, उस जगतका नियम है जहां 
जितना! सामकी पंच-तर्वोंसे भिनल्ल सता काम करने लगती है । भौतिक 
जगत्‌ स्वतंत्र जगत्‌ नहीं है, दूसरे किसीके अधीन है। यह दूधतरा कौन है ? 
कोई कहता है, परमात्मा हैँ, कोई कहता है नियम (4.8७) है--परत्तु 
जो-कुछ हो, भौतिक-जगत स्वतस्त नहीं है, परमात्मा भानों तो भी, ने 
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सानो तो भी, यहु कार्म-कारणके महान्‌ नियभके अधीन है, उससे इधर- 
उधर नहों हो सकता । आत्म-तत्वके साथ यह बात नहीं है । आत्म-तत्व 
भोतिक पदा्ोसि एक भिन्न तत्त्व हुं । वर्तमान विज्ञान इसे आत्म-तर््वा न 
#हकर चित्तना! ((07820प्76858) कहता है । चेतना कहुवेपर 
भी जो बात हम कह रहे हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हम इतना ही कहना 
चाहते हूँ. कि आत्म-तत्वमें---चितना'में--स्वतत्वताकी अनुभूति प्रत्येक 
व्यक्षिकों होती है । इसमें सम्बेह नहीं कि में चारों तरफ़्से बंधा हुआ हूं, 
रुसु इससे भी सम्देह नहीं कि मे अनुभव करता हूं कि में इस बन्धमोंमेंसे 
निकाल भी समता हूं। फौस नहीं मनृभव करता कि ये बच्धन मेरे स्वाभाविक 
बन्धन नहीं हैं । जब हम किसी रोगीको वेखते हैं तब पूछते हँ---तुझ रोगी 
| हो? स्वस्थ व्यक्तिकों देखकर तो कोई सहीं पुछता, तुन्त स्वस्थ फंयों 
ही ? अस्वस्थ व्यक्तिः हुर समय स्थस्थ बसनेके लिये प्रयत्व कश्ता ही रहता 
है, भल्षे ही स्वास्थ्यके पीछे भागता-भांगता बहु सर ही जाय । बस्धनोंकों 
गेडनेके लिये, रुग्णतासे मीरोग होनेके लिये, 6:खोंकी उल्झनोंकों काटकर 
बुल्ञके लिये चितमा' की यहु भाग-दोड़ क्या सिद्ध करती है ? क्या यह सिद्ध 
करती है कि हम बन्यमोभेंसे निकल ही नहीं सकते, था यहु सिद्ध करती है 
कि बन्बनोंमेंसे मिकलसेके लिये ही हम पेढा हुए हैं । हुए भाणी, हुर बन्धसकों 
तोड़नेके लिये, हुर समघ झटका दिया करता है, स्वतम्थ होना चाहता है, 
यब्बमोंसे भुक्त होगा जाहता है, बंधे रहना नहीं चाहुता, बत्धवकों देखकर 
जिस किसी उपायसे, सफल हो, असफल हो, उसे काटा करता है। इससे कया 
यहू पता नहीं बलता कि बंधनोंमें बंधे रहता नहों, कार्य-कारणमें उससे 
रहना नहीं, इस उलझनसेंसे निकल जाना उसका स्वभाव है। पानी गर्भ कर 
वें, तो पड़े-घड़े बहु वंडा हो जाता है। ढयों हो जाता है ? क्योंकि शीत पातीका 
स्वभाव है । महानू-से-्महान्‌ दुःखंसें पड़ा व्यक्ति भी, स्ती-पुज्रके विधोगसे 


दर आर्य-संस्कृतिके सल-तत्त्व 


पएल हो जामेबाला भी कुछ वेरके बाद फिर हंसने-खेलने लगता है । कणों 
ऐसा होता है ?वयोंकि 'आह्य-तए्व--+वितता--सदा बन्वसीसे मिकलसे' 
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वी शिशावी तरफ़ जा रहो है, वहु बंध गहीं रह्टी, सुपत हो रही है 
परण्तु कितने ही धीरे हो, यह कर्मोका अनन्त-कालका शस्ता उसे भोशकी 









बन्यवसे विकल जलेकी एक भबल भावना है । आग-पानी-हुवाशें, 
जगतके किसी तस्वसें तो ऐसा महीं । ये तो कार्य-कारणवेः मिबससे ऐसे 
जकड़े हुए हैं कि करोड़ों बर्षति इधर-से-उधर गहीं हिले, उनकी विशेषता ही 
उनका कार्य-कारणके नियममें बंधे रहता है । परत्तु मनुष्य, पशु-पक्षी, 
क्ीट-पंतगरे ? ये जबसे सृष्ठिें आपे तभीसे उस अनन्त सब्चिवासवकी 
तरफ़ घुंह उठाये आधगे-ही-आगे बढ़े जा रहे है, उसकी खोज कर रहे हैं, हर 
बन्धनसे विद्रोह कर रहे हैं, इनके गलेगें कर्माक्ति बड़े-बड़े सज्बूत ट्स्से पढे 
है, परगु उन रण्वोंकों तोड़मेके लियेये लगातार झटके-पर-आठने दिया 
करते हैं| इस सबका कारण क्या हूँ ? इसका कारण यही है कि यद्यपि 

आत्म-चत्व-- चितया--बस्धनभी है, तथापि इसका स्वशाय संस्थवसों 

पड़े रहुनेका नहीं है। यह कघनसें आया है बच्धनग्रेंसे निकलनेके लिये, 

फर्ममें फंसा है कर्मको काटसेके लिखे, कार्य-कारणमें उलक्ा है फार्म-कारण- 

की गंठिकों खोलकर उससे नहों, परन्तु उसमेंसे, स्थतंत्र हो जानेके लिये । 
कार्य-कारण' तथा कर्म के मियममें यही भेद है । कर्म', इसमें सन्देश 

नहीं, कार्य-कारण' का ही नियम है, परस्तु भेवं यह है कि कार्य-कारण” 

जड़-जगतका, कर्म! च्ेतन-जगत्‌का नियम है, कार्य-क्षारण” अन्णा वियम 

हैं, कर्म' घुजाला मियम है, कार्य-क्षारण' अकृतिका नियम है, कर्म' आत्य- 
तत्वका नियम हैँ, प्रकृतिका स्वभाव ही. कार्म-कारणके अहल पियें 

, जकड़े 'रहुनेका है, आत्म-तस्वका स्वभाव ही वस्घवसे विकलमेका, कर्मो- 
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की भारी-भारो' बेड़ियों और हथकडियोंकी काठ वेगेका है । जगर आत्म- 
लत्य एक स्वतस्त तस्व ने होता, अगर पंच-अह्याभतोंकी ही बहू सपज होता, 
घब प्रयृतिकी तरह यह भी कार्य-कारणकी बेड़ियोंगें लकड़ा रहता, तब जो 
हो रहा है यहु अवश्यंभावी होता । हाँ, तब हम अगझा-पिछला जअवख्य ने 
भानते, पही जन्म सामते, परस्तु केवल इस जन्मको भागते हुए भी हमें कार्य- 
कारणकी अवश्यभाविता अवश्य माननी पड़ती । यार्य-संस्णति ऐसा गहीं 
भाषती । उसकी बुष्ठियें आत्म-तस्थ प्रकृतिसे एक शिन्न तत्व है | यह 
जयतक प्रकृतिके सत्थ अपनेको एक किये बेटा है तब॒तक कार्थ-कारणकी 
सलझनमसमें पड़ा हुआ है, जहां इसने अपने स्परूपको पहुचावा, बहीं वह कार्य- 
कार्णके बन्‍्धनसे साफ़ निकलकर बाहुर आ खड़ा होता है। इसीको कर्मका 
सिद्धाग्त कहा जाता है---आत्मा कर्म करनेगें स्वतस्त्र है--पह कहा 
जाता है । 

सो फिर क्‍या स्थिति हुई? क्या क्रियमाण-कर्म अवश्यंभायी है, जस्प- 
जम्धान्तरके खक्षफे परिणास हैं, या स्वर्तत्ष--इस अमग्ससें एक्स सये---भी 
हो सकते है ? आय-संस्कृतिकी जिस विधारधाशका हमने अभी उल्लेख 
किया उसके अनुसार ये दोनों हो सकते हैं। कर्म, कार्य-कारणका! हो एक छप 
है, इसलिये हमारे फ्रियमाणकर्म, थे कर्म जिन्हें हुम इस जन्मसें, इस 
समय कर रहे हैं, पिछले कर्मोका भी फल हो सकते हैं, कार्य-कारणकी 
शंखजाएों एक कड़ी ही हो सकते हैं, ओर वयोंकि आत्म-तत्वकी मींव ही 
स्वतन्वलापर खड़ी है, इसलिये ये 'क्रियमाण-कर्म आत्म-तस्वके इस जन्मे 
सर्वधा स्वतस्त्र कर्म सी हो सकते हैं। इन्हें पिछले जन्मोंका फल या इस जन्मके 
स्वतम्त्र कर्म मानसेसे कार्य-कारणके नियममें कोई चुढि नहीं आती । 

कर्मके सिद्षान्तकों भामनेमें सबसे बड़ी मनिराश्षाकी बाल बहु जा पड्ती 
है कि हम अपनेको स्वतंत्र कंर्स करनेसें, पुरुषार्थ करनेसें अशवत पाते हैं, 
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सब-कुछ देव, भाव समझये लगते हैं । आय-संस्कृतिका कहना है कि 
आत्प-तस्थ के यथार्थ-स्वछपत्नो समझ जेनेसे यह मिराज्षा जाती रहती है । 
'आत्म-धस्य' वार्मसे बंधा है, कार्य-क्वारणके इधर-उधर नहों जा सकता-- 
यहु बात ठोक है, परन्तु यह बात भी उतनी ही ठीक है कि इसमे स्वतंच 
फार्य करनेकी उम्र जाबना भी अन्तनविहित है । आत्म-तस्वका यह स्वतंत्र 
दार्त त्व हम सबको दीखता है, इसे विसी युक्तिते सिद्ध करनेक्गी आवशय- 
कता नहीं रहती । अगर स्वतंत्र कार्य करनेकी भावना भी कर्मोक्ा फल हैं, 
कार्ब-कारणके निय्का ही परिणाम है, तब तो यह विवाद एक दाव्दाडंवर- 
मात्र रह जाता है। हमारा काम तो इतनेसे ही बल जाता है कि जीव बंधा 
ही बंधा ने रहे, स्वत भी काम कर सक्रे, भाग्यकी डोरसे ही लटका ने 
रहुकर पुरुषार्थ भी कर सके । 

कार्य-कारणके नियमके पीछे चलते हुए कर्मेके सिद्धास्तको जम्म 
देगेबाली आर्य-संस्कृति कर्मके सिद्धाग्ससे इतनी परास्त नहीं हुईं थी कि यहू 
आह्ा-तत्वकी स्वतंत्र-क्रिया-शक्तिको भूल जाती । फर्मका सिद्धान्त जहां 
आर्य-संस्कृतिका शुलू-सत्त्व है वहां आत्माके स्वतस्त्र-कत्तें त्म----स्वतेंतर: 
कर्ता --का सिद्धान्त भी उसका उतना ही बड़ा भूल-तस्व है । हम अंधे हैं, 
प्रत्तु बत्धम काट सकते हैं; उलक्षे हैं परन्तु उलकनमें से मिकल सकते हैं; 
कर्वके चक्‍करमें आ पड़े हूँ परन्तु इस जवकरमेंसे बाहुर भी था सकते हैं; 
हथ परतस्त हूं, कर्मके अधीन, हैं, परन्तु स्वतस्च्र भी हैं, कर्णके सवाली भी 
हैं । प्रमम यही है कि यह कैसे ? 

..यहु इस प्रकार । कियलाण'-कर्मके विषयमें ही तो हमें सिदचय कश्ना है 
कि मह पिछले करपतोंका ही परिणाम है, या इस जस्मका ही नर कर्म है ? 
किप्रमाण'-कर्म दो तरहका हो सकता है----वियवितिक' या सामाजिक ।बै- 
यक्ितिक' बहु जिसका हमारे मिजके साथ संबंध है, दुसरोके साथ कोई सम्बन्ध 
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महीोँ। हम खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, फिरते हैँ। भूख लगी, खाना सा लिया, 
प्यास ऊगी, पानी पी किया । इस कर्मोर्थें भी अवश्यंधाविता और चक्क' है, 
प्रसु वे हमारे सिये कर्मीकी कोई समस्या नहीं खड़ी करते । भूख छूगगरेपर 
खाजेंगे यो तृप्ति जबश्य होगी, पेट अवधय भरेगा, भरकर पेश काम करेगा, 
भोजय पच जायगा, फिर भूख लमेगी-पहु अवश्यंभाविता है, और इसके साथ 
वृष्ति और भूखका चन्न भी जल पड़ेगा। परण्तु कर्म के सिद्धाग्यकी जो उलझन 
है, यह यह नहीं है। उलश्नन कहां आती है ? उलझम आती है उतप्त पर्मो्से 
जिम्हें 'सामाजिक' कहा जा सकता है । साधाजिक'-कर्मोसे हमारा अभिष्नाय 
उन कर्मोसि है, जो करते तो हम है, परण्सु उनका संबंध हमारे जिजसे 
ता छुआ भी इसरोसे भी कम महीं होता। हमने किसीको झोणसें आकर 
आर जरा, पकड़े जानेपर साफ़ झूठ बोल दिया, इस्कार कर' दिया, किसीके 
प्र शाका जाला या सेंध लगायी, ठुरायार किया ये सब बातें करते तो 
हुम हैं, परम्तु इसका सम्बन्ध दुसरोंसे होता ह---समाजसे होता है। कर्भोके 
लिद्वान्तकी जद्लिता इन्हीं सामाजिक -कर्मोके सम्बन्धर्मं है, और यह 
जहिजिता यही है कि ये कर्म अगर कार्य-कारणकी शाखकाके परिणाम है, 
अगर जिकायंभावी' है और एफ वक्ककी पत्पन्न कर रहे हैं, थो पाय-पुण्य 
बध रहा ? पाप तो पाप तब हो सकता है, ओर इसी भकार पुण्य पुण्य तब 
कह जा सकता है, जब वह जान-बूझथार, अपनी इण्छाशे किया जाये । 
जो काम होगा ही है, हम बहू, न चाहें, पिछले क्ोंके जोरसे होना ६, यह 
मे पाप हो सकता है, न पुण्य हो सकता है, बहु तो इल ही नहीं सकता, 
उसमें तो हमारा कीर्ई बस ही नहीं है । 
असली' शमस्या, पराश्माथिक नहीं लोकिक समस्या, वह समस्या 
: ःग्स हम सबको सामना करना पड़ता हुँ कि 
गे हैं-+कफिसीकोी सार दिया, किसीको लृ४ लिया, 
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किसीकी स्थी धरना ली--ये हमारे हाथकी बातें हैं, बाय हल ही नहीं 
सकती ? समस्याके इस बिस्तुवर पहुंचनेयर आग-संस्कृतिका पहना था कि 
कर्ण वार्य-कारणके विवमकी तरह एक अस्घा मिवंग नहीं है। यह ईंट 
पत्थरद्ा, अवितगका नियम नहीं, वेवनका जियम है। दीवारप 
जागगी तो वह अवदय दीवारते टकराश्रेगी, किसी मनुष्यपर फेंकी जायगी 
लो बह एक ही स्थानपर खड़ा रझवार थोट भी खा सकता है, एफ वरफ़कों 
हटकर चोहले बच भी सकता है। खड़ा रहकर बीवारकी तरह व्यवहार 
करेगा, तो अवेतनमयी वरहु व्यजहाश करेगा, एक तरफ़को हुई जाथगा, 
लो चेवनकी तरह ब्यपह्यार करेगा--खड़ा रहेगा तो अवश्यंभाविता जोर 
जिंक में फंस जआापणा, हुए जागगा तो इस दोमोंनेंसे निकल जावगा । 








! 


कर्म-चक्रका कारण आदवेग एं 
इस बातकों अभी ऑर अधिक समझनेंकी जरूरत हैँ ॥ हुम फर्मके 
सकने क्यों पड़ते है ? हपने किसीकी कोई शीश चुरा जी, सशने हलें पकड़ 
लिया, उसे कोध आया, उसने हमें थप्पड़ मारा, हमने बबलेगें भार।, 
उसे और ऋऔब आया>«चक्त चलता गया, चलता गपषा ॥ भश्न यह है कि 
क्या हुम इस अवश्यंभाविता' ओर चिक्रकों कहुीँपर काट भी सकते है, 
पा नहीं ? जआाय-संस्कृतिकी विचार-घारा यह है कि हम इसे शुरूलें भी काट 
सकते थे, बीचमें भी काश सकते हूं, अन्तमें भी काद' सकते हैं, जय चाहें इस 
घक्नमेंते निकल सकते हैं, इसलिये निकल सफते हैं क्योंकि हम इंट-वत्वर 
चहों, जेतम शाणी है, प्रकृति-सत्व- नहीं, आत्म-तत्व हैं, स्वत्तस्मता आप्म- 
तस्वका जन्म-सिद्ध गुण है, जबतक हस अपने आत्म-तत्वक्षों भूले हुए ६ 
तभीतक हम इस उजलनमें फंसे हैं। यह्‌ु चक्क चला कैसे ? हमसे कियोकी 
चीज़ चुराई थी। अगर हम लोभ न करते, वुसरेकी चीज़ न घुराते, तो यहु 
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जगा बीते जलता ? धरानेपर जब उसने हमें साश तब हम चीधरें आकर 
अतिजिया न दरते, अपने अपरायकों स्वीकाश कर लेते, तो यह जक्त फीसे 
चलतःर ? चलते-चलते किसी क्षण भी हम कोच छोड़ सकते थे, अपना अपराध 
स्वीकार कर सकते थे । इसका अर्थ यही है कि किसी समय भी हम फर्मकी 
जियदर्ग भाविता और चकरेंसे निकल सकते थे। यह कहना कि जिश समय 
हमने पहले-पहल जीत चुरायी थी उस समय ही हम औरी करते-व-करें- 
में स्वतंत्र महीं थे, कर्मोके लेखेके अमुशा/श हमें घोरी कश्नी ही थी, यह 
विधिका विधाम था, उल नहीं सक्कत भा-«यह कहनेके समान है कि 


अभुयव करते हैं दि कोष हमें आता है, हम चाहें तो फोषकों दबा भी सकते 
हैं, छालख हमें पराभत कर वेता है, हम चाहें तो लालचकों जीत भी 
सकते हैं, बबजेकी भावत्रा सिर्पर सवार हो जाती है, हम चाहें तो इस 
भावषषासे ऊपर भी उठ सकते हैं, काममें आदमी पागल हो जाता है, | 
सोस-समपये चले तो कामके पेगको शाप्त भी कर देता है । इस बातकों 
सूब अच्छी तरहसे समझ लेनेकी जरूरत हैँ कि कर्मके भकके चल पड़नेका 
कारण भोतिक गहीं, आध्यात्मिक है । काम-करोधष-लोम-मोह---इत भौतिक 
नहीं, फिल्तु आध्यात्मिक कारणोंसे हुम पर्भके लक को चलने देते हैं । असंस्य 
प्राणियोका कितना ही कर्मका चक्र है जो सिफ़ काम-बासनाकों फायूमें 
मे रखनेके कारण चल रहा है। लाखों-फंशेड़ों ध्राणियोंके कर्म-वर्कके पीछे 
ओोध है, लोभ है, या मोह है। कर्म-जन्रके चलमेसें थे आध्यात्मिक, 
अर्थात्‌ झरीश्ते यहीं अपितु सन तथा आत्मसे संबग्ध रंखनेवाले 
फारण है, और इसलिये कर्ण-वकरमेंसे विकलमेके आध्यात्मिक ही उपाय 
हैं. । आर्य-संस्कृतिका मूल-तस्व यह था कि काम-कीष-लोभ-सोह आदि... 
भानश्षिक विक्रोंपर विजय पा लिया जाय तो कर्मका बन्धत, उसका छक्क. ' 
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अपने-आप कटकर गिर जाता है, और इसपर विजल पाना अपने हाथमें है 
भोग-योनि' तथा कर्म-योनि-- 

काम-कोध-लेम-मोह आधि सनके आवेग है। इनके वयामें पढ़ जानेसे 
कर्मका चनक्त जल पड़ता है, इन्हें अपने वश क्र लेनेसे चुका टूट जाता है । 
परच्तु इन्हें बशर्में कर लेगा भी तो कोई हंसी-खेल नहीं। अधिक अवस्था लो 
ऐसी ही होती है जिसमें हुम इनके वहामे रहते हैं। इस समस्याकों घुलइराने 
के लिये आये-विवारकोंरे भोगन्योनिं' और कंब-योनिके सिद्धान्तफी 
कल्पना की थी । आत्म-तल्वके विकासकी एक अचस्था तो वह है जिसमे 
हंस इन भ्योवेगोंगरेसे बचकर निकल हो नहीं सकते, कार्य-क्ारणके अल 
वियमकी तरह इसके घात-अतिधातोंगें बपेड़े खाते ही रहते हैं। यह अवस्था 
सोग-ोनि' कहाती है । इससे हम कर्म करनेसे स्वसन्त्र नहीं । जो कर्म हैं, 
अबवबयंभावी हैं। कर्म कौम से ? बही--काम, कोष, लोभ, मंद, भोह, सत्स- 
रा आदि सवोवेगॉहारा प्रेरित कर्म । पशुन्योनि भोग-योमि है । इस 
योमिमें कर्मका सिद्वाग्स बिलकुल कार्य-कारणके भौतिक-नियमकी तरह 
भदल कार्य कश्ता है । थे धोनियां अनन्त हैं | अनन्त इसलिये हैं क्योकि 
कार्म-कारणके नियधके अनुसार खल़ते हुए काम, कोष, लोग गोशका 
अन्तयें अवश्यंभावी परिणाम पा हो सकता हें--यहु पाठ जारव-तस्यतें 
पूरी तरहओे बैठ जाय, सभा जाय, किसीके कहने-घुनमेसे नहों, अपने अम्‌भथ- 
से उसमें रण जाये कि ये भार्ग एक ऐसे जक्रको जरा देते हैं जिसका कहीं 
अन्त नहीं--इस पाठकों इस बोनियोंमें जाज्जाकर , अनुभनह्वारा हुदयंगण 
करनपेके लिय्रे थे घोमियां अनन्त हैं । सवृष्य-जन्म कर्-योनि है । कर्मन्‍्योति 
इसलिये क्योंकि इस योमिमें कर्म आत्म-तत्वको कार्य-कारणके अटल नियघ- 
की तरह नहीं चियदता । भोग-पोनियोंमेंसे गुजरनेके' जबाब आत्प-तस्वपर यह 
अभि छाप तो पड़ चुकी होती है कि कर्मके बस्धनोंमेंसे निकलनेका रास्ता 
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हम-शेध-लोघ-बीहू, आत्मतत्वके इत बन्धमोंकों काद देगा है । अनुष्यकी 
इस कर्ष-योविरें आकार हारे हाथों यहु द्ास्थ जा जाता है जिससे हम 
करके गन्‍्धनोंको, अर्थात्‌ कर्मकी अदउपंभाविता और जककों काट सकते 
है, पर्ण हम इसका राम उठाते हैं या महीं, गह इसरी बात है| जो मनुष्य 
मलष्य-्ज्धकों एक दुर्लस अवसर समझते हैं, ये इसका लाभ उठाते हैं, जो 
इस अवशधश्यों खो जेले है, थे जोरासी लाख थोनियोंगें फिल्‍्से मह सीखमे- 
के लिये जल वैसे हैं कि काम-कोघ आदिफे बश्चमें पड़े रहुनेका परिणात बया 
होता है ! यह बाल ठोक है कि इस योपिमोंसें जाकर इस बातका ज्ञान नहीं 
गला कि किश कारणका फौस-ता फल सिल रहा है, से ममुष्य-जन्पलें- 
ग पता होता है कि किस कर्मेका कया परिणाम है-“परवप्तु इससे कर्मके 
शिक्षान्लसें कोई बाघा पहीं पहुंचती । कर्मकी पाठ्शालामेंसे आस्म-सस्थ 
एक बहुल ऊण्बे राध्तेकों तय वरता हुआ गुजर रहा है । इस लम्ने रास्तेमें 
पह जो अनुधय अआ्रप्त करता है थे इसकी अवश्ेवना (5प्री0-00780 008 
80) के हिस्‍्ले होगे जाते हैं । आजका यमोविश्लेषणबाद कहता 
के छमाशे सब प्रेश्वाओंका शूर-सोथ यही अवचेतर्ना-गन हैं ॥ भिक्ष- 
सिज्ञ जन्पोंके अनुभव---पनकी अप्नत्यक्ष स्थुति--अएम-सस्वके इसी अब 
चेतना का निर्माण करते जले जाते हैं । हम भिन्न-भिज् योनियोंमें कास- 
फोष-मोभ-मोह आदिके जिम अवुभवोगेंसे गुजरते है, जे अनुभव हमारी 
जवबितना के हिस्ते होते बे जाते हें, और हमारी चितनाकों काम 
की आदिके बुरे परिमामोके---किस कारणका कौव-सा कार्य है-न्‍यहु 
जाननेक्की आवश्यवाता नहीं रहती, पग परिषामोंका श्वोगाषिक जाव 
हैगारी अवशेततवा का अंग घन जाता है और घही अंब्नेतना हमारे 
बिना जाने हमारी खितना को शेरित किया करती 
हां, तो हम कह रहे थे हि: परिग-को वेश छार्ते-काशभ: 








पेन काम करता 
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है, कर्म-घोजियें कर्मका सिद्धांत ॥ भोग-योगिरें आत्म-तत्य कर्य बारवेय॑ 
स्वतंत्र महीं होता, ऋर्म-पोमियें स्वत होता है । कर्मेका लिद्धांत शुक्षतः 
भोग-धी निका पहीं, कर्म-योभिका सिंदांत हैँ | इंच विद्धांतवी आएगा या 









नहीं है कि हम कर्मोक् बन्थमोंसें जंधे हुए है, इस सिद्ञांतकों आएगा गह है 
कि अथाह बोधको लिये 


कि 


कि थश्रपि हुम पिछले जन्प-जन्पान्तरकत कर्म ॥ 
तब भी आत्मा अपने मिजी रझूपसें कर्म करतनेगे स्वलंत्र है, और यह स्व्तश्नता 
का अवसर इसे ममुस्ण-जम्ध्ें ही शिलता है। मतुष्ध-जन्ध कर्म-शरण है । 
इस एक ज्यमें इतना साम्र्थ्थ है कि हम पिछले सभी जन्मोंगो संच्तिता 
कर्वोकों इस जन्मके 'क्रियमाण-कर्मशे बदल सकते हैं। आखिर, असली क्रम 
तो त्रियमाण-कर्म ही हैं। जिय फर्तोक्तों हम संधिता कहुते हैं ने भी तो 
किसी समय किये हो जा रहे थे-किप्माण' हो थे। यह नहीं माना जा सकता 
कि हरेक कर्म किसी-त+किसी पिछल कर्मका परिणाम है। अगर ऐसा माना 
जाय तब तो शुरूशुछका सिर्फ़ एक कर्म रह जाता है। उस एक वर्मसे-अगर 
किसी तरह हम अपने उच्च पहले जम्वकों पकड़ पायें जो संभव नहीं है--यहु 
सारा सिलसिला चल पड़ा-यह असंभव है । कर्पोकी समस्याका हुए तभी 
निकलता है जब हुम यह जारगे कि हरेक कर्म पिछलेका परिणाम तो है, 
परण्तु उसमें इस जन्भका नाप भी अवश्य है, अगर नयापत्र भ होता, तो' 
आगे-आगेके कर्मों और कर्मोके फरझोंगे भेद क्यों होता ? यह मवापस आाराए- 
तत्वकी अग्वर्निष्ठ स्वतंत्रताके कारण है, यह गयापन ही कर्मके लिदांतयी अन्छ 
रात्म है । आत्याकी कर्म करनेकी इस स्वर्तत्नतावों आवारपर ही, बिल्कुल 
नया कमे करनेकी, पिछले किप्ी कार्य-क्रारणओे बंबन से मे बंधे हुए कर्म 
करनेकी आत्म-तत्वकी सामर््यकों सहारे ही आत्मा कर्मोक्षे अकमेंसे, 
विषिके बिधावमेंसे निकल सकता हुं, जम्म-जस्मान्तरोंक्री साथेपर पड़ी 
छकीरोंको मिदा सकता है । 
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कर्म-बक कट सकता है 


दर्मका सकर फीसे जल पढ़ता है, और पह जक बौसे कद भी जाता है 

यह कुछ उबाहरणोंते स्पष्ट हो जाथगा । हम जैठे एक छेख जिस रहे है, 
बड़ी तत्मदताबों शाष, दच-वित होकर । एतनेथें पत्वीने आकर पुकारा, 
बरो धूष थयें। हम शुंझला से, ओषमे भर धरये>हशलिये कि उसे इतना 
भी फ्याल नहीं कि ऐसे समय जब विचारोंकी धारा एक जाये विशक्ों बह 
रही हु तब बीजमें उच्च शुंखलाको व तोड़े । हमने कहा, जुप रहे, काम करने 
दो । हमारे कोधको देखकर उसे कओध आया-क्योंकि भावसिक-उह्ेग छू 
की बीमारीकी तरह वूसरेके उ्ेगसे बेग ग्रहण कर लेता है। फोषको देखकर 
औष बढ़ता है, भयकी बेखकर भय बढ़ता है, कामको देखकर काम बढ़ता 
हैं, छालथकों देखकर छालच बढ़ता है । उसने कहा, चुप कैसे रहे, पुमने 
का वषत हो गया है, चलना होगा । हसने लिखना छोड़ दिया, अकड़कर जैक 
गये, कह दिया, नहीं चलते-बस, तु-तू, मे-मेका सिलारधिला चर पड़ा, पति- 
पस्मी्ं ऊड़ाई हो गयी, प्रंष्टों वे एक-वूशरेसे महीं बोले । यहु एक छोटे-ले 
कर्म-बभका दृष्ठांत है । ऐसे चक्क हमारे जीवसमें रोश चला करते हैं, 
परन्तु हुम जब चाहँ थे कट भी सकते हैं। अगर जब हुपें काम छोड़कर घूमने 
चजजेकी कहा गया था सब हम चल पहले तो यह तु-तु, सेंसेका सिलसिया 
ये चलता, अपर शांतिसे कह देते, अच्छा, दो-घार मियट्यें बलता हुं, तब भी 
घामला आगे व बढ़ता । चक्कों चलने देता, थ बलते देवा अपने हाथलें था। 
हर व्यक्तिक जीवर / ६ आदि 7 पते दान >ैते छोटे-से सच 
ना ही करते हैं, .] दान 40 न. 4-4 या करण , हावमें होता 
है, परणतु हम ज्ञरा-जरा-्सी बातमें लड़ा करते हैं, शगड़ा करते हैं; एक-लूसरेसे 
उलझा क्षरते हें, और कर्मका चक्र लम्बा होते-होले कभी-कभी बहुत बड़ा ही 
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जाता हैं। पिछले दिनों अखवारोंशें पड़ा दि दो था गषर खून हो 
गया। एक शोचीसे फिसीये झूदा दोछ कराया । घोवीये बार जाये गांगे, देने - 
बाजेने दो जाने दिये। देकर यह घल दिया, भोचीने उसे पकड़ छिया। झगड़ा पो 
गया, शगड़ा यहले-सदते हाथावाई होये लगी, ग्राहक भोबीका बजा बशोपज 
लिया, भोचीने उपका गला दजीजनेकों कोलिश की। पराहकने कीयक आामे- 
शर्में छक मगिकाछा और मोचीफ पेशे खोप दिया, बहू चिहलाशा और देखते- 
बेशते बल पश्मा। कियनी छोदी-सी जात थी, किलना सर्यकर परिणाश सिंक 

छत धट्यापर बड़े-बड़े विजारक सराजपरुसी कर सकते हैं। हो सवात! है, 
यहु सब पिछले जन्यका मादक इस जन्ममें खेला जा रहा हो ॥ इस जन्पका 
भरनेबाला पिछले ऊलवा माश्वेबाला हो, इंध जग्यका मारयेजाता 
पिछले अन्मदा सरनेवाजा हो । इस जम्पनें तो बह दो आमेदा पहली ब[रका 
ऊेग-वेष था, फिर इतनी भर्गफर घटना किसी इतने ही धयंकर कारणके 
बिना कंसे हो गयी ? परण्तु फिर प्रगण होगा, अगर ऐसी भप॑ंकर घदना 
जख्वभें पहुली बार नहीं हो सक्षवी, तो पिछले जम्मनें पहुली यार फशें हुई 
होगी ? अगर यह भागा जाय कि विछलेसे पिछले जन्ममें हुई होगी, तब तो 
पीछे-ही-पीछे बलते चल जाना होगा । अगर इससे समश्या हुल गहीं होती 
तब कहीं कोई जन्म तो शासना ही पड़ेगा, जब ऐसी कोई भयंकर घना इस 
बीनोंके जीवनमें पहुली घार हुई होगी । अगर पिछके किसी जम्मयें पहली 
जार ऐसी घटना हो सकती है, तो इस जच्ममें भो पहुली बार हो शकती है 
समस्या यह नहीं हैं कि यहू घटना कब हुई, इस जम्मभें पहुली बार हुई, 
था पिछले किसी अन्य पहली बार हुई । यह पो स्पष्ट है कि इस जरमः 
या पिछले किसी जन्मे थहु अवश्य पहुली बार हुई, और जैसे पहली बार 
हुई, बसे इसे पहली बारघें समाप्त थी किया जा सकता या। हमारी व्याच- 
. हारिक समस्या मह है कि अगर यह घटना कर्मोंकी पिछली कियी शुंखलाकी 
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डी हूँ, लो बा इंच जुंखलाकों किसी समय जे बढनेये रोका पा सकता था, 






गया तो बया जब रोका जा सकता है, जीरए अगर रोका जा 

यो कंसे ? क्या यह जन अढल है, अधि है, एन इसे तोषट महीं सकते, 
था यह हल सकता है ! जगर महीं दस सकता तो हुमारा सब फर्म पिरणफक 
है, हल शाकदा है, तभी कर्मी सार्थकत! है । थे सप गुत्थियां बर्लेभाण 
पद्याका विःेषण करने पर स्थर्य खुलने छगती हैं। घना पथां थी ? 
भोचीने चार आने मांगे, गाहकने दो आने दिये । अगर सोची दो आगे लेकर 
चुप ही जाता, या प्राहुक घार ही जाजे दे देता, तब मामला आगे फंसे बढ़ता ? 
भोजी दो आगे जेकर जुब नहीं रहा, आहुक चार आने देमेघर शी नहीं 
हुआ | क्यों ? हृतफिये कि दोजों अपने-आयपेकों भूछ गये, घुद्धिये काम 
लेबेके एथावमें भावसिक-आपवेगोंसें काम जेगे लगे । उनके अध्म-तत्वपर 
कोष छा गया, जोभ छा गया, पेसेको दांतले पकड़नेदी भावमा का गयी १ 
अगए थे दोनों जरा सोच-समझते काम छेते, तो भाभझा आगे बढ़ ही गहीं 
सकता था। जीव भोग-ओतनियें परतस्म है, कर्म-योसिमें तो स्वसेत्र है-- 
बाह उस स्थतंत्रताकत उपयोग फरे था ने करें । भोजी और छूता गठवाने- 
बाहा-->योनों भोगन्‍धौतिके जीवोकाजा बश्चने छूगे, कार्य-कारणके 
ब्येट़े खाने लगे, कर्म्योनिषो जीवका-सा नहीं बरते, कार्ष-कारणमेंले 
विह्वलकर कर्मके शिक्षांतसे नहीं थे । परन्तु फ्या बल नहीं सकते थे ? 
सारा प्रश्य तो सानसिक सहेगोंमिते निकछनका था । समुध्य-जस्म दिया ही 
इसलिये गया है कि सनष्य सोच-समक्यते काम ले, अपने स्वतंत्र-यात्‌ स्वकों 
जगाये, सबके जायेगोंगें अस्धा होकर मे चले । अगर प्न्त बोगोंगेंसे कोई 
एक भी औष न फरता, तो फर्मका यह चक्र-वाहे जस्म-जन्पान्तरसे, पीछेसे, 
चला आ रहा हो, था इस जस्मसें पहुली बार आागेके.लिये बनने जा रहा हो- 
एकबस हूड जाता।. पर्मके बनकका सारा प्रइव मातशिकयहेगोमिसे 
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सिवालवेका, काम-कोष-लोग-जोहकों जीतने का अर्व हे | इससेंते सु 
विक्रछा महीं, और कर्म-्थदा दूडा गहं। । 

महात्मा गांधीने इसी परीक्षणकी एक. जिल्लूत इव्ंस थे 
प्रयत् किया था । हमारी तथा अंग्रेश जातियों पारस्परिक कम 
देना देशते सला आ रहा था। ने भारतमें लूड बजा रहे पे, भारत । 
काश रहा था। अंग्ेश्ञोंने जो फुछ किया उसको अधिकियारें १८प७ में सदर 
हुआ । हुमआश कोष बढ़ा, उसका और ज्यादा बढ़ा। लिया-प्रतिक्रिया 
चलती चली जाए रही थी, कर्मका बक कहों डटवा वे था। इस बीच भहारमा 
गांधीने एक वव्ीम विवास्घाराकों जम्ध दिया। हम चि6द्रोह करें, परण्तु 
ऐसा विद्रोौष्ठ करें जिससे प्रतिक्रिया उत्पन्न न हो, कर्मका बक ने चले । 
प्रतिक्रियाक्का आधार तो सानपिक-उद्ेंग है । कास-कोय-लोभ-घोतह आदि 
के आशेश्यर्ें जो कार्प किया जायगा उत्तोकी तो अतिकिता होगी । छुम कीण 
थें किसीकी मारेंगे, बही बदला लेसके लिये अपना हाथ उठायेगा, प्रेत 
चपतपर कोत अप्पकड्षका जबाब सप्पडले देता है ? १९१९ में अमतप्तर 
वें जलिपानवाला बागदो दुर्घेटवा हुई, निहस्णोंकी डाथरने गोलियींये शन 
दिया। वेश बदलेकी भरावषा बेगसे उठ खड़ी हुई। लोग कोमर्स पागछ 
हो गये । अधर फिर पत्थरका जवाज परस्थश्स विधा जाता तो कर्म-चणा 
फिए आगे बल पड़ता ॥ परच्तु ठोक इस समय महात्या गांधीने कर्म-चक 
खाइबेका एक नया उपाय देशके साधने रखा । उन्होंने भो विद्रोह विधा, 
पर्स जिशक प्रति बिद्रेह क्रिया उसके प्रति वेर-भावकों नहीं उत्पात इ्गे 
दिया । काम फकामको उत्पन्न करता है, कौ फोषकी उत्पन्न करता है, छोश 
लोेमको उत्पन्न करता हु, मोह मोहको उत्पन्न करता ह---इसीसे जन चलता 
हैँ । सफामताके साभन भिष्कासता खड़ी हो जाय, फोघक सामने अकोपष जड़ा 
ही. जाये, लोभके सामन अपरिग्रह और त्याग खड़ा हो जाय, भोहके सामने 
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बेसम्य खड़ा हो जाय, तो क्र जाप-से-आाप टूट जाता है, अगला सिलशिया 
बने ही यहीं पाया । झहात्या भांवीके सबके जिये अछाह- सत्याप्रहु-« 
या अगले अज़ग सुना अतएुपोग->हस विधि-विषेशात्मफ अह्बीछन 
क॥ यही रहस्य है। हिंसा एक ऐसा कर्म है जो अगले कर्मको उत्पद्ष कर देवा 
है, सिलसिल्षकों बढ़ा देता है, अधिसा ऐसा कर्म है जो कर्मगों शेतानकी 
आंतकी तरह एककी बाद निकलनेवाले दूसरे ओर दुसरेके याद तीसरे कर्ण 
को शुरूशुरूमें ही काट डालता है। तभी तो संसारणे युद्धसे युद्ध वे रुका, 
ने शक रहा है, न एक सकेगा-यह सिझसिलेकों बढ़ानेका रास्ता है। 
महात्मा भांधीकी इस विदारधारा के विशव-भरमें प्रवाहित होमेसे, 
आपं-संस्कृतिके इसी दृष्टिकोणसे सोचने से युद्ध शक सकते हैं। शा्म- 
संश्कृतिकी विवार-धारा है--अकोबेन 'जयेत्‌ क्रोध असा्ण साशुवा 
जयेत्‌ । अवेत्‌ कवर्य दानेन सत्येवालीकबादिवम ।! 

आलेगोंसे कर्भोंका बग्घन चलता है, आवेग ही कर्म-बत्रके मूल-लोत 
थे । इस लगमेंसे निकलनेका रास्ता आावेगोंमेसशे विकछ जाना है। उहेग 


5्ज 


मनुष्यकी अच्चा बना देता है, उसके स्वतंत्र-कर्य त्थकों उससे छीच छेता है, 
उच्च समय जात्म-तत्व स्वयं कुछ नह क्षरता, परिह्यितियां उसे मचाती हैं, 
कार्य-कारणकी शुंजलामें उश्षकी छीछालेबर होती है । उद्ेणके पीछे भोग॑- 
मोनिके जीव घलते है। कर्म-योगिका उहुग्ण घानसिक-सह्रैण, काम-कीश 
से मिकलक्षर तर्कके, बुद्धिके, सोख-पाके शोआर जाजाना है, अंघी 
गधवितयोंकि धपेड़े खागेके स्थाममें मचचाह संसार बनाना हैं। भोग-पो मिम्ें 
कर्म कार्म-कारणके निवमके अमृस्तार घलता है। घस योमिय जो होगा अटठक 
नियमासुप्तार होगा । उस योतियें कर्मके प्रेरक काश्ण काम-कोष-छोभ- 
मोह हैं, भानसिक-स्देग' ( कशि॥00078 ) है| । भोग-्योमिसें शान" 
लिपा-बहेगोरी पकेखा हुआ भाणी काम करता है। उस समय आला-तरव . 
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जयनेको कर्ण करनेसें स्वतंत्र अनुगण नहीं करता, बहु थो करता ते इसरो 
कर्ता है, पयोंकि उससे शिक्ष कर ही नहीं सकता, इस योनियें कास-कोण 
कभी के ही अवब्यंभावी परिणाग हैं, इसबर विज्रण नहीं पागा जा सफता। 
शर्म-योमिभे ऐसा नहीं है । इस सोधियें मावसिकन्यह्रेया भी पर 
कारण हो सकते हैं, प्राणी मानशिक-सहेगोंको मल भी सकता है, 
तहंश, सोज-समझ (शि08850) से भी काम क्षर सकता है। इस समय 
क्ाकि सासयने दो रास्ते हुए सधय खुछे रहते हैं । एव शस्था तो 
बहू है जो घार्य-कारणका अयदयंभापी परिषाम है, जो रास्ता भोगन्योरिमें 
बल रहा है। परण्तु कर्म-योनि एक एसरा राष्ता भी हर समय खजा हे 

इप योसिमें, आत्य-तरण, अपने अन्तनिध्वित्र स्वतंग्र-कर्त सबके कारण क्ार्य- 


| 
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कारणदी घखुंखलाकों सोड़कर, भाभशिक-उठ्ठमोंके पीछे घलनेके स्थाममों 
उच्हें बुझि तथा तबके पीछे जलाकर, एक बिलकुल मये रस्तेकोीं भी पकड़ 
सकता है। कई समुष्य शमुष्य होते हुए भी भोग-वोनिके राषस्तेषर ही घणते 
है| फाम-कोध आदियें जन्षे हो जाते है, अपने स्वयंत्न-कर्म करनेके सास 
का प्रयोग नहीं करते, परवत्तु मनुष्य वही है जी आत्म-तस्ववो स्वसम्थ कर्त शव 
का प्रयोग करे, बुद्धि ओर तर्ककी आंखोंसि आगे-पीछे देखता हुआ फर्मक्े 
पके बंधनेके स्थानसे उसमेते निकछनेका प्रथत्म बारे। ऐसा) प्रय्/ करनेका 
पामथ्य जन्‍्य किसी जम प्रपष्य नहीं होता, केवल अनुष्य-जन्गं पाग्त होता 
है। मसयुध्य-वान्य्में भी सामबध्ये-्भर आप्स होता है, यह सनष्यकी इश्छापर 
मिेए है कि बह इस सामध्येका उपयोग करे, या न करें। जो एउप्थोग 
कश्ता है बह कीधका बदला ऋषसे भहीं फेसा, बह ओपके बवकेशों 
बरान्तिका सोत बहा देता है, घुणाका उत्तर घुणातें नहीं देता, पुणांकी प्रसि- 
क्रियामें प्रेमकी रागिनी अछापते छवमता है, मावसिदा-उल्ेगोंगें सलझनेके 
स्थानसें इनमेंसे निकल जाता है । जार्य-बंस्कृतिकी घोषणा है कि कर्मकी 
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गांठोंक्षी खोडमका, कर्मक्रे दुर्ग व्यूहम्ेंसे मिकलनेका यही असली रास्ता है । 
प्रइन यह रह जाता हैं कि काप-बोष आदि सावधिक-पहेगोंफी हुप 

जीत सकते हैं या नहीं ? कहीं ये पिछले जम्पके ही अग्रित बच्धत तो नहीं ! 
आर्प-संस्कृत्िके पास इस प्रशमका उसर यही है कि भोग-योविमें तो 
मानसिक-उद्देण काय-कारणके सियमादुप्त।श चलते हु, परव्तु कप-योवियें 
संघालत्र फर्मफे स्िद्धाग्ससे होता हैं । हम चाहें इसको दबा में, चाहें 
ने कयायें, चाहें सच बोलें, चाहे शक बोले--इस योमियें भार जीव फर्म 
करनेमे स्वतंत्र हो जाता हैं । और, दणा हम इस बातकों अपने जीवनसें 
देखते नहीं ? हम औषणमें हं--वया क्रीध एक ऐसा आवेग है जिससे हम अपर 
को छुड़ा नहीं सकते ? ऐसी कोई बात नहीं है। कोषके समय हु फीषजा 
बश्केयण करने लगे>«वयों क्रोध आया, क्या यह ठीक है था प्रलल--- 
इन, बातीपर सोचन जगें तो' कोष एकदम काफुर हो जाता है। प्रत्येक भाष- 
सिक-पहेगक्ी यही अवसया है। मायक्षिक विकारफे बादल आस्मर-्तस्वपर 
तभोतक छाथे रहते ह जवतक हम बुद्धिके प्रकाशसे एस्हें छिन्न-भिन्ष गई 
कर बेते। जहां बुद्धिकी आंखे देशा बहा छट्देग समाप्त हो जाला है। 
काम-कीच आबियें अम्थापत इस उहेगोंका सहवारी गुण हैं। जहां बुद्धि 
तककी आंख खुली यहीं मनृष्यकी अस्धा वयाजेबादे थे भावसिक-विक्षा 
समाप्त ही जाते हैं। कर्मे-योसियें तर्क है, भोग-पोमियें बहीं। कंर्मन्धीरि 
तबीकी सत्ता सिद्ध करती है कि काम-योध पिछछे जग्धके अभिए बब्णन गहों, 
वाढ सकतनेयाले बन्धन हैं, ओर इसीलिये जआाय॑-संस्कृतिके सभी शास्त्र एक- 
स्वर होकर, एक ही पकारसे सनुष्णकों जया रहे है-उसिष्ठत जागत प्राष्य 
वशन्‌ निनवोधत-उठों, जागो, ज्ञानी पुरुणोंके जरणोंमें जाके आह्य- 
तस्वकों पहुचानी-स्मोंकि जिस धुमरघेरीभें हुम आ पड़े है उससेंसे सनुष्ण- 
 जन्‍्ममें ही निकला जा सकता है, दूसरे किसी जम्वरों गहीं। 


आत्म-तत्व एक यथार्थ-सत्ता है- 
हम मदीके तत्पर खड़े हैं । जलकी असीश राहि एक तरफ़्ये आती $; 
पूसरी तरफ़ निकझछ जाती है। गह असीम जरू-राध्ि बहांसे आती 
है, भाहां घी जाती है--हसे हम नहीं पेख पाते । परूतु बंया 
नदीका प्रवाह झिर्फ़ उतना है जितना हमारी दृष्टिके साधने है ? नहीं, 
जितना हमें दोख रहा है वह उस जल-अवाहुका सोचां हिस्‍सा भी नहीं जो 
पीछेसे आा रहा है, आगे बढ़ा जा रहा है । जीवम-रूपी वीके इस विशाल 
अबाहमें हम एक घिग्छुपर खड़े हैं । यह जीवनका प्रवाह इस बिश्युके पीछे 
कहाँसे आता है और इसके आगे कहाँ चला जाता है--इसे हम भहीं देख 
पाते । परन्तु नहीं देख पाते, तो क्या हमारा जीवन सिर्फ़ यह बिम्दु है थी 
हमें दीख रहा है ? पया इस बिल्‍्कुके पीछे जोवमका कोई प्रवाहु भ॑ 
बहु रहा क्या इस बिम्युपरसे निकशाकर जहां एस खड़े हैं यहु बहांसे आगे 
नहीं बला जा रहा ? फिल्‍मी अध्याभाविक-सशी बात माउस पहली है 
साठ-तसर-भस्सी बरस हुम इस जीवन बिताते हैं। यह जीवजका जोत 
जब हम जने तभी फूटा, और जब हुम कूचका अंका अजाते जल दिये 
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तब यहाँ सुख गया--यहु कंसे हो! सकता है ? ये राठ-सतरणअस्ती बरस 
बया एक खेल है ? यह सेब गोर्खवंबा क्या है ? हम संसारणें जाधे । क्यों 
आये ? क्या रप-बीयके संगोगमात्रसे हम देवा! हो गये, वया इतने मातसे 
एक शिकत्वर बन गया, नेयो फियम बन गया, शंकराचार्य बन गया, दयानन्द 
जन गया, गांधी बच गया, इंसरा जम्मसे ही कोढ़ी बच गया, ओंधा बंद 
गया, अपाहिण बन गया | हुशने जीवससें कई काम कर डाले, कुछ पूरे हुए, 
कुछ अधरे रहे । इन अध्रोंकी छोड़कर हम चल विये, बैउे-बैडे हमें बुजाबा 
आ गया । दया इस कासोंगें हाथ शालमेका एक इंसी-खेलके सिया कोई 
सतलब नहीं था ? “ये प्रम्न है जिनकी तरफ़ प्रत्येक व्यवितका बशवस 
ध्याण जाता है, हमारा ही नहीं, जबसे सतुष्य-समाजने चित्सव शुरू किया, 
सबसे मनुष्यकों में प्रश्न व्याकुल करते रहे, और बहु इनका हुल बूंहला रहा ॥ 
आये-संस्कृतिके विचारकोंने इस प्रश्योकी बहुत गहरी भीर्भांस! की थी । 
वे इता परिणामयर पहुंचे थे कि जिस प्रकार नदीका प्रवाह पीछेसे आता है, 
आगे चला जाता है, सामने जो-कुछ है जह असलका बहुत थोड़ा-सा हिस्सा है, 
इसी प्रकार जीजन-एयी गदीका भवाह पीछेसे जा रहा है, आगे बढ़ा जा 
रहा है । यह जीवन जो हमारे सामने है, यह अस्त जीवगया एक अत्यन्त 
झोदा-सा हिस्सा है । हमारी सत्ताका एक बहुत बढ़ा! हिस्‍ता पीछे है, और 
एक बढ़त बड़ा हिस्सा ही आगे है। वर्तमान तो इस महान जीघस-प्रवाहयें एक 
छोठा-सा बिल है। हम पिछले प्रवाहको छेकर आते है, इस जीवनके प्रवाहकी 
अभले प्रयाहमें भिा देते हैं। आज महां हमारे सामने जो-कुछ है, पौधेकी 
तरह फूट रहा है, उक्षक्षा बीज पिछले प्रवाहमें पड़ा हुआ है; और आत्म जो 
बीज इस प्रवाहमें पड़ रहा है, उसका अंकुर अगले प्रयाहमें फूदनेयाला है ।. 
पह जीवब एक खेल नहीं, तमाशा नहीं, रज-बीयका संबोगनात महीं । 
यह किसी महानू्‌ व्यवस्थाका अंग है !. रज-बीरगके! संयोग होना तो झझरी.. 


ते 


पु 
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है, परूशु इतनेमागसे शेपोलियंग और पतिकन्दर हो झाते, दयामस्य और 
गांगी हो जाते, तो आयेद्चिय इनकी बहार होती ॥ पहाड़ों, घादियों जोर 
भैदानोंसें जैसे मदीक्षा प्रधाह बहुता जाता है, वेसे घिश-भिज्न जन्योंने जीवन 
का प्रवाह बह रहा है-वही भयाह जो पहाडुयर था मेवानमें बह रह हे 
वही जीवन जो एक जन्मे था पूसरे जस्मोंमें बढ़ता जाता है । गदीके पाए 
नदी नहीं, पाशेंसें बहु रहा जलका अबाहु नदी है, इसी प्रकार हारे ये 
भिशक्ष-शिक्ष शरीर जीवश पहीं, इन शरीर-रूपी पाठोंशें पीछेसे आ रहा 
और आगे बढ़ा जा रहा प्रबाह ही जीवम है, यही शात्म-तस्व है । 

जआय-संध्कृतिके विवारफोंका कहना था कि आत्म-तर्थ एक वथा् 
था है, वैसी ही बथार्थ-सता जैसी इस शरीरकी यथार्थ-सत्ता है। यह भी 
है, वहु भी है । शरीर आत्म-तस्व नहीं, जात्व-्तस्य शरीर नहीं । दोनों 
एक-ूसरेसे भिन्न हैं । जैसे यह जीवन सिद्ध कश्सा हैं कि पिछला और 
अगछा जीयन है, पर्तंसान, बिना सूच और शविष्यत्के हो बहीं सकता, पैसे 
इस शरीरका होना भी सिद्ध करता है कि बारीरके अतिरिवत कोई आता 
तत्व है, ऐसा तस्ब जिसके बगैट यह शरीर दिक ही पहीं सफलता । किसी 
सकामसे बिस्तर पिछा हो, तो बा समझा जायगा ) दया यह समझा जायेगा 
कि विश्तरके सोबेके लिये बिस्तर जिछा है, बिस्तर बिस्तरपर सोता हू, 
या यह समझा जावगा कि किसी आदसीके शोनेके लिये धिस्तर बिछा है ? 
शरीर भी एक प्रकारका विश्तर हीं तो क्या है ? शरीक लिये ही शरीर 
नहीं हो सकता । बिस्तर तो फिसीके छिये है, झसके लिये जो पिश्तरसे 
अलग है, बविस्तश्का इस्तेमाल कर सकता हैं । शरीर भी किसी हसरेफे 
लिये है, किसी ऐसेके लिये जो शरीरसे अछूग है, और शरीरदा इस्तेमाल 
कर सकता है । जो शरीर नहीं, शरीरसे अछग है, जिसके लिये शरीर है, 
जो शरीर के लिये यहीं, वही आत्य-तत्व है । 
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आत्म-तल्व तथा शरी रका संबंध--- 


आत्म-तस्य शरीरते अजग ही हो, और इन दोनोंका आपसका कोई 
सम्बन्ध ने हो, ऐसी बात भी नहीं है । इन दोनोंका एक जास सम्बन्ध हें, 
और वह सम्बन्ध वही है जो दीखता है । बड़े-छोटे, अभीर-ग्ररीष, अच्छे - 
ब्रे सबको दीलता है कि शरीर जाह्याके भोगका साधन है। आत्या और 
शर्ररका वास्तविक शब्प्रग्थ भोक्‍ता और भोग्यका, कर्ता और कर्मका, 
साधक और सापनक्षा संबंध है। इस दोनोंके इस सम्बन्धकों यूक्तियोंसि 
शिक्ष करनेशी आवश्यकता गहीं, यहू सम्बन्ध स्वभाव-प्रिद्ध हैं । मनुष्य 
ही मकानों रह सकता है, सक्काम अनुष्पें नहीं रह सकता, चेतन ही 
जड़का उपभोग कर सकता है, जड़ चेतनका उपभोग नहीं कर सकता, 
शरीर ही. अह्माका साधय हो! सकता है, आत्मा शरीरका साधन नहीं हो! 
सक्कता । असल यात तो यही है, परन्तु फिए भी व्यवहारमं ऐसा नहीं 
बीखता। हम शररीरको साधन समगझ्कर नहों चझते, शरीरक्षों ही सब-फुछ 
समशक्षर श्रजने ह। शरीर छुखी हो तो उस दुःखी, शरीर सुखी हो सो हम 
युक्री, शररको ही हम सब-कुछ मानकर अपना सारा व्यवहार चलाते 
है--इसका का कारण है ? अगर आत्म-्तस्व है, और अगर शरीर ही 
आत्म-तत्व पहीं, तो शरीरके दु/खी होनेसे हम वंयों अनुभव करते हैं कि 
सारा हुःख हुमी पर आ। पड़ा, सुखी होनेसे क्यों अनुभव करते हैं कि अब हमें 
और किसी घोजकी आवदयकता बहीं । हि ह 

इस व्यावहारिक समध्याका उत्तर छुपारे व्यवहारसे ही मिल जाता 
है। में सकान बनाता हूं, मोटर खरीदता हूं, बाग लगाता हूं, मुझे यह स्पष्ट 
अनुभव हूँ कि से मकानके लिये नहीं हुं, सकाव मेरे छिये है, में मोटरके लिये 
महीं हूं, सोहर सेरे लिये है, में वगीचेके लिये नहीं हूं, बगीचा भेरे लिये है । 


प्‌ 


ट आयं-पंस्कृतिके मूल-तत्त्व 


पे 


परम्तु बा हम नहीं देखते कि भकाव ह/थसे शो जानेषर सनुष्य अपनेकों 
खो बैठता है, मोदर छिप जामेषर बहु अपनेकों छिना-सा अनुभव करने 

लगता है, बगीचा उजड़ जानेपर पह उजड़ा-उजड़ा फिरता हैं । अगर 

हम अपनेको' महाससे, भोटरसे, बगीचेसे अलग अनुभव करें, तो इनके 
बननेसे हम अपनेको बनता-सा, इसके लिमड़नेशे अपनेकों जिगड़वा-सा गे 

मानने लगें । ये खोजें हमसे अलग हैं, हमसे भिन् 8---इसे भर्ख-सेनमूर्ख 
व्यक्ति भी जानता है, परन्तु जावता हुआ भी अपनेको इनमें इतना जो देता 
है. कि इस बल्तुओंकोी णें' समझकर ही बहू दुनियांसें बलता-फिरता है । ठीक 
इसी तरह यह शरीर से नहीं हूं, यह शरीर भेरा मकान है, मेरा साधन 
है, मेश भोग्य है। वह में', जो असलमें में है, इस शरीरसे ठीक इसी तरह 
अलग है जैसे यह शरीर गकामसे, बाग-वगीचेसे अछग' है । और, जँसे 
शेने, सकान-बाग-बगीवेसे अपनेको भिन्न जानते हुए भी अभिन्न बना 

रखा है, वैसे शरीरमें रहनेबाले आत्माने शरीरसे भिन्न होते हुए भी मपनेको' 
शरीरसे अभिन्न बता रखा है । आर्य-संस्कृति ठीक इस विन्युपर आकार ' 
सभस्थाकी उलझनको पकड़ लेती है । शरीर आत्मा वहीं हैं, शरीर आत्मादा 
साधन है, आत्मा हरी रका भोवता है, शरीर रथ है, आत्मा उसका रथी है- 
आपउ्मार्य रथियं विद्धि शरीर श्थपेव तु-न्यथार्थ सत्य गही है, 

परस्तु आत्म-तत्व शरीरणें जयनेकों खोये वे रहा है, स्वयं रथ और शरीर 

को रथी समझ रहा है, शरीरके लिये अपनेको शिटाये दे रहा है, सिर ऊंता 
करनेके स्थानमें झुका जा रहा हैँ,--ठीक इसी जगह इस कमज़ोरीकों 
मिकाल बेमेकी, गऊतीको पकड़ लेसेकी आवश्यकता है | भात्म-तस्वने 
जहां अपनेकों शरीरके सामने झुकाया, वहीं आपये-संस्कृतिने उंगली 
उठाकर रख. दी, और कह दिया कि. हमारे जीवनकी विशामें ग्रलतीका 
श्रीगणेश यहींसे हो रहा है । ह 
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आत्म-तत्वका स्वझप---- 
उपभिषद्ने ठीक कहा है--जिसके बिना आंखें बेख यहीं सकती, 
जितकी आंख साधन हैं, जो आंखींद्वारा देखता है, यही आत्सा है ; 
जिसके बिना कान सुब महीं सकते, जिसके कान शाधन हैं, जो कामों-. 
द्वार सुक्ता है, बही आत्मा हैं; जिसके बिना नासिका सूंघ नहीं सकती, 
जिसके लिये वासिका साधन हैं, जो नासिकादह्वारा सूंघता है, वही आत्मा 
है ; जिसके बिता सुख श्स नहीं ले सकता, जिसका भुख् साधन है, 
जो मुखदारा रस लेता है, यही आत्मा है; जिसके बिसा त्वचा स्प्छे 
हैं कर सकती, जिसकी त्वचा साधन है, जो त्वचाहारा स्पर्श करता है, 
वही आत्मा हैं; जिसके बिया भय सतत नहीं कर सकता, जिशका सम 
साधन है, जी भनद्वारा सोच-विचार करता है, बही आत्मा है। आत्मा 
भोषता है, फर्वा है, प्रष्ठा है, शोता है, शाता है, रसगिता है, स्पर््ठा है, सब्ता 
है। भार्मा भोषता है, परन्सु जब संसारके भोगोंधें लीन होने लगता है, उप 
भोगोंसि अपनेकोी अलग पह्दीं कर सकता, तभी भोग्य बस जाता है। संसारको 
भोगते हुए भोगोंके बन्वनमें भें पड़ना भोवता बसे रहुना है, भोगनेषर 
भोगमें अपनेक्षों खो देवा भोग्य बन जाना है । आत्मा कर्ता है, परच्तु 
जब शंसारके कार्मोर्मे बह इंस तरह जुट जाता है कि उनसे अबनेको 
जुबा कर ही नहीं सफाता, फाम-धस्मे आत्माकों बना छेले हैं, तभी बह कर्म 
बन जाता है। संसारके काम करते हुए इतना करना कि वे काम हमारे 
गलेमें जंजीर बतकर मे पड़ जायें, कर्ता बने रहुमा है, काम करते हुए 
कामसमें फंस जाता कर्म बच जानता हैं । आत्मा इष्ठा है, परन्तु जब संसारके' 
वृइथोंमे रसकर अपनेको भूल जाता है, तब दुंदय बन जाता है । जबतक 
इस बृहमोमे रमते हुए भी अपनेको नहीं भुलाता, तभीतक, चहु हष्ठा 
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है। आप्मा श्रोता है, परखु जब संधारके मधुर स्वरोंके रसमें अपनेको 
सो देता हैँ, तब शब्प बन जाता है । जयवक बाब्बन्स्सका सागर लेते 
हुए भी अपनेको खो नहों बेया तथीतक बह जता है। आत्या धाता है, 
परग्वु जब संधारके गंधोंगिं यह मस्त हो जाता हैं, गस्धके लिया इसे 
कुछ नहीं सुतता, तब झाता के स्वासपर ज्राध्य वन जाता है, तब संसार 
भानो इसे सूंघने लगता है। जबतक गन्ध लेता हुआ भी उससे मेशुथ गहों 
होता, तथीतक बह छाता हैं। आत्मा रकयिता हूँ, परम्तु जज संसार 
के श्योगें यह बहु जाता है, तब स्वयं र॒प्त बने जाता है, तब संसार भागों 
इसे चखने छगता है । अबतक रुप लेता हुआ भी रसमें बहुता महीं तभी- 
तक बहू रसमिता है। आत्मा स्यर््श है, परन्तु जब संसारके कीमल- 
कोमल स्पशोका मजा छेनेग्े यह इतमा लीत हो जाता है कि स्पर्श 
सिवा इते कुछ अच्छा यहीं छूगता, तब स्पृश्थ बस जाता है, संसार 
भानो. इसके स्परदोका शा लठने छगता है. । जबतक समय करता हुआ 
भी स्प्शमें धंस नहीं जाता, तमीतक बहु स्पर्ष्डो है । जात्वा मश्ता है, 
परन्तु संघारकी तरफ़ खींचमेवाले विचारोंनें जल थहू जिया जला 
जाता है, तब स्वर्ण समनका बिघय बन जाता है, तब मानो संसार उसका 
शनन करने जगता है, ओर सोचता है कि यहू क्या तत्व है जो कर्ता 
बमकर आया था, कर्म बत गया, परष्डा बनकर आया था, वृद्य भय गया, 
ओता बनकर आया था, श्रव्य बन गया, लाता बनकर आया था, झाय्य' 
बन गया, रफतब्िता बनकर आया था, रस बन गया, स्पर्ष्शा बनदार 
आया थे स्पृश्थ बन गया, मच्या बनकर आया था, सनवका विषय 
बन गभा। उपनिषयोमें जहां-तहां बिखरी हुई आे-संस्कृतिका संदेश है-+> 
हम भोकता हैं, भोग्य बने हुए हैं; कर्ता हैं, कर्म बने हुए हैं; इ्रष्टा हैं, दृषध बने 
हुए हैं; भोता हैं, शव्य बने हुए हैं; जाता हैं, क्राष्य बने हुए हैं; रसिता हें, 
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बसे हुए हैं; सजी हैं, रथ बने हुए है ; स्वाणी हैं, शुत्ण बने हुए हैं; शजा 
है, रंक बने हुए हे---अप्प-तरवके अपने स्वद्पर्ें उद्बुद्ध होने 
आवश्यकता है 
आत्म-वत्वका विशेय गृुग-- तहूुपता तथा पृश्चकूहपता ०« 
अध्य-तर्व अपन स्थढपको पकुतियें क्यों खो वेता है ? इसलिये ,द्षोंकि 
'लहुपता' इसका सवशाव है। शिसके साथ यह मिलकर चलता है ससीको से 
समझे रूगता है। यह शरीर में! नहीं है परव्यु शरीरके सम्पर्क्मं आवारए 
आत्या शरीरको, शरीरकी इक्ियोंको में पुकारने लगता है । साख्य- 
बनने विशय-श्यवाकी मीशांसा करते हुए बतलाया हैँ कि पहले अकृति 
थी, फिर प्रकृतिसि महतु-सतस्य, महतृ-तत्वते अहुंकार-तत्व, अहकार- 
तल्वति सम्पूर्ण बरह्मांडफ़ी रचना हुई । हमारे व्यक्तित्वमें जो अहंता है, 
बह आत्माकी नहीं, अक्ृलिकी हैँ । आत्मा जब इस अहंताके सम्पर्क 
जाता है, तो तवाकार हो जाता है, क्योंकि विषयके साथ 'सहुपता इसका 


रस बने हुए हैं ; स्वर्ण है, सपाय बचे हुए हैं; सब्ता हैं, मसव का विषय 
रे 


इ्वाभाविक्ष मुण हैं । एश्ी भावकों गीतामें--प्रकृते: ियमाणानि शुर्ण: 
वार्मानि धर्मशः । अहंकारविशवलात्मा कर्ताहुर्शिति सब्यते-- प्रकुतिके 


अहुकार-सत्वके शान मिल जानेके कारण प्रह्ृतिके जो धर्म हें उस्हें 
आत्थपा अपने धर्म सम्रायें उगता हैं--यहु कहा हैं । भ्रक्षत्तिके 
साध मिले जिया आत्य-तत्वका विकास वहीं हो सकता इसलिये 
बहू प्रकृतिया सहारा लेता हैं । आत्म-सस्वका विकाप्ष इसी प्रकार 
हो सकता है, इसके बिना नहीं। आत्मा प्रकृतिका सहारा छे, परस्तु 
अपनेकोी प्रकृति न समझने लगें--डसी मंएसे झात्माकी शबित जहुदध 
हो' धकती है, नहीं तो यह अपनी सारी शक्तिकों खो बैठता है 

हम बेखते नहीं कि काम-क्ोधं-लोभ-मोहके वेग हम इतन- बह जाते. 
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हैं जैसे आत्मापर इसकी आंधी आ चढ़े, इससे हम ऐसे दम जाते 


छ 
हैं जैसे हम इनके सिच्ा कुछ बहीं ? परूखु कया जातम-सत्यका यही 
? जिम्त समय मेरे झरीरका तारतार फोषमें कांप रहा होता 


/ में आपेगे बाहर हो जाता हूं, तब दया इस प्रधारका गंयायक 


दल 


॥ 


रझूप आत्य घारण कर खेता है ? ऐसी बात गहों है। शीषकी अवस्था 
जात्मतस्ब नहीं, अहंकार-सत्व फोषके जावेशनें घा होता है, औोर 
क्योंकि आतशन्वत्वका स्वभाव बिबयओे साथ तदूग हो जानेका है, इंस- 
लिये एवा प्रतीध होने लगता है. क्षि आत्म-तल्वपें भूचाल आा भगा, 
शबल्-पुथल सच गयी । दृपरेफों छोवमें बेखकर हुम हो प्रकारकी अधि- 
क्रियाएं फर सकते हैं। एक प्रतिकिया तो यह है कि जैसे यह भू होकर 
हाथ-पैर पटक रहा है जय्ने हुग भी हाथ-बैर पकने छोग्े,, अंद-सं? 
बकने लगें; इसरी प्रतिक्रिया यह है कि हम उसकी हरकतकों बेखकर 
उसके साथ तहूप मे हो जाय, हृष्टाकी भांति उसे वेशकार टाज भर जापं। 
हीक इसी तरह जय हमारे अपने भीतर फोणकी उधरू-पुथल शज रही हो, 
तब भी तो हमारा आत्म-तत्त्य दोनों भ्रकारकी प्रतिक्रिाएं कर सफता 
है । एक प्रतिक्रिया तो यह है कि अहंकार-सर्वसें छबाज़थ भर रहे फोधके 
साथ आत्पम-तस्व तद्यकार हो जाय, तहप हो जाप। सहज, स्वाभावषिया 
प्रतिक्रिया यही है। पूरी प्रतिक्रिप यह भी हो सक्षती है कि अपमेसे 
जरे। पीछे हुटकर, अहंकारसे अपनी सश़पता और तदाकारता हृदाकर, 
ब्रष्ठा बमकश आत्म सत्त्य अपने अहंकार-सत्यमें भर रहे फोधको देखने 
लगे--स्वर्य द्रष्टा। बनकर इस वृश्यकों देखें । जब जात्म-तत्त्व 
इस प्रकार बेखने ऊूग्रेगा उसी सबब ऋोय ज्ात्त हो जायगा क्योंकि 
कफोध 'आत्म-तत्व'में महीं, अहंकार-तत्वमें था। फोव ही कया, जितने 
भी भानफ्तिक-वेन हैं, सब-के-स, आत्म-तस्वके तपरुपता और तदा- 
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कारताके स्वभावके कारण उसमें दील पड़ते हैं। अध्म-तस्वके विकासने 
लिये उसका ऐसा स्वभाव होना आवश्यक हूँ । तभी तो प्रकृतिके स्थान 
जब यहू सृष्टिके परम-तत्वके सम्यफेंश्ें आता हैँ तब बहू उस परमात्म- 
तस्वके गुणोंके साथ अपनी चहूबता स्थापित कर केता है । योग-शास्त्रने 
इसी भावषकों प्रकश करते हुए कहा है कि जले स्फटिका-सणिशे सामने 
एूछ हो सो उससे फूलका प्रतिशिम्ब पड़ता है, बेसे आत्माफे सामने प्रकृति 
हो तो उप्तहें भकुृृतिका, परमात्मा हो तो परमात्याका प्रतिवि्य पड़ता 
है, उससे तबूपता हो जाती है। परच्यु तहूपताके स्थभावका घह अधि" 
थराय गहीं कि आत्प-सत्व विषणके लहूप ही हो सकता है, उससे अपने 
ही अलग पहींकर सकता। जैसे तहूद होगा उसका स्वभाव है, बैसे 
शिवयसे अपनेको अछूण कर लेनेंकी करी उसमें साभथ्य है । अभी 
हमने बेखा कि कोधके हम तप हो जाते हैं परुख शोध अपनेको 
अजग करके, हष्ठा बमकर, उस कोधकी अवस्थाका विश्लेषण भी कर 
शपते हैं, 'कुड-में' को दृश्य बनाकर आत्थ-तस्व के द्रष्टाकी हैसियतसे भी 
हुल देख सकते है ॥ जब फोई कोबने भर रहा हो, हम उसे कहते हैं, अपनेसे 
ऊपर. उठो, तब हम ऐसा क्‍यों कहते हैं ?” उस समय हम आत्मा« 
अगात्माके भेदकों स्पष्ठ देख रहे होते हैं, हुम बेख रहे होते हैं कि में! जो 
जोध कश रहा हूं, छोभ फर रहा हूं, मोह कर रहा हूं, पहु बास्तवमें 
सा नहीं हूं, मेने प्रकत्ीसे अनात्माक्षों आत्मा समझा हुआ हैं; 
जो से नहीं हूं, उसे में! समझा हुआ है, नहीं तो कोई क्यों कहे, अपनेसे 
कपर उठ, अपने स्वरूपकों पहचान ! आत्म-तत्त्यमें बोनों बातें है---तहूपता' 
और 'पृथक्‌-झूपता' । जब प्रकृतिके साथ बहु तमूपता स्थापित करता है तब 
भरकृतिके साथ एक हो जाता है, उसमें इतना घुल-भिल जाता है कि अपने 
स्वछपको खो' बठता है। परन्तु उससे पृथ्क-हपताकी भी तो सामध्ये है । ' 
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परकृतियें रहते हुए ही जब उससे वह अपरी पृथकता स्थापित क्षाश लेता ६ 
सब उसका यथार्थ स्वरूप प्रकण होता है. ॥ जात्मा दार्ता है, भीषता है, 
बष्टा है--पहु सब-कुछ वहु तभी है झय श्रक्ृृतियें रहता हुआ पट सूप 
और तबाकाए न हो जाय, प्रक्ृतियें अपनेकोीं सो वे दे, प्रक्रृतिकों जदवा 
साधन समझे, और इसे साधम समज्षकर जो चाहे इसका उपयोग करे, 
ऐसा ने हो कि प्रकृति, या प्रकृतिका पुत्र 'अहकार्-तत्या जाग वस्यका 
उपभोग करने लगे । इस एक विचारणें आर्थ-संस्कृतिका गृल निहित है। 


आत्म-तत्त्वकी शक्ति--- 

आत्म-तश्य अपने स्वरुपयें आकर इसमें निहित जो महान शपित 
हैँ उसे जाग्रतू करता है। जैसे पांचों महाभूत लड़के समान हैं, परस्तु 
उनसे कितनी असीम शपित भरी हुई है ? पृथिवी बेकार पड़ी है, परण्तु 
इसमें दितती शझविति है, इससें थीम डइ/लकर क्या-क्या महीं पैदा किया 
जा सकता ? जलकी असीम शाक्षि थूं ही बहुती रहती है, परन्तु उसीसे 
विश्वृत्‌ उत्पन्न दी जाती है। अग्निमें छिपी शब्तिसे रेल, जहाज, तोष, बस्चुक 
चलते हैँ। देखनेको ये महाभूत कितने मि्जोव दीखते हैं, परुतु इनको 
शबितिका आधिर्शान करनेसे वे कितने सजीय हो जाते है । दीक ऐसे, 
अएम-तश्व असीम शक्तिका भंडार है | पहु झ्ारी गावित इससे ऐसे ही 
छिपी बंठी है जैसे पृधियी-अपू-सेज-बायु-आकाशकी शक्ति । आत्म-सत्वघ्ें 
असीम शपित हँ--हतना कंह वेले-माज्से बह शवित नहीं जग उठती, 
उस गक्तिके विकासके साधन करने होंगे, तभी वह पाफिति जाग्रत 
गैगी, अन्यथा आत्म-तत्व भी प्रकृति-तत्वके सगान जड़वत, अश्प्त बना 
रहेगा । वहु क्षति भौतिक दवित नहीं होगी । आत्म-सत्वकी शक्तिये 
विकाससे बिजलो, भाष, उड़ने आविकी बातें नहीं पैदा होंगी.। भोतिक- 


आत्म-तत्व ह 5 


बदार्थ भौतिष-शप्ति उत्पत्ष करेंगे, तो आध्याध्मिक- लरव आध्यर्तत्मक 
शपित सत्यक्ष झारेंगे। शाह्व-लल्थकी शरविधत विशासका जम एस 
होगा ? उसके विकायसे अनेकताओं स्थान एकता, स्वार्णक स्थाजर्थ 
परार्थ, हेषके स्थानमें प्रेम एवं आांतिके स्वानशोें शरति पैश होगी । 
मे तस्थ प्रकृतिमेसे गहीं आत्म तत्वररेंसे निकालते हैं । आजिए, जाने- 





अनजाने, हम इन्हींकी लक्ष्य बनाकर ही तो घल रहे भ थद्धकी 
बात करते हैं सब भी कहते हुस यही हैं कि हमशश लक्ष्य ऐसी लड़ा 


लड़ना है जिससे आगे किसी लड़ाईफी संभावना ही भे॑ रहेगी ॥ आर्प- 

पक्का डंकेकी चोद पहना यह है कि आत्म-तत्वके विकासके बिना 
शानव-प्राज झसः लक्ष्यतक नहीं पहुंच सफता जिधर जानेके लिये पहु 
हाथ-पाँव पटक रहा है, पर्योफि एकता, शवित, विशय-बस्णुत्व आदि जिम 
तस्थोंकी खोजमें भमृष्य घटक रहा है उनका लोत याहुर भहीं; भीतर हैं, 


कृतिमें नहीं, आत्पामें है, आत्या ही इंच पत्तोंके सिये शवितका 
(ह५' ॥ ह" ््‌ 


जो छोग फहते है कि आत्म-तस्य प्रकृतिकां छोड़कर, प्रफृतिते हटकर 
पने धथार्थ विकासके सार्गपर खल्लेगा, थे गत पाहते हैं। आाम-पंस्कृति- 
काहुना यह नहीं है। भार्य-संस्कृतिका कहमा यह है कि प्रदुतिकी छोड़फ 
आपप-तत्व एफ कदम जाये नहीं बढ़ शकता । अपने विकासदा लिये आत्प- 
तत्व प्रकृतिका सहारा लेकर ही बल सकता है। ग़रुती सिफ्र इस बातल हो 
जाती है कि जो सहारा हैँ, बह सहारा ही नहीं बना रहता, धीरे-धीरे बही 
भुष्य स्थान प्रहण करने छगता है। जाय संस्कृति जात्म-विकासकों इस 
ग़लत रास्तेपर जानेत्े बचा लेती हूँ । 
पांच कोशोंदररा आत्म-तत्वका विकास-- | । 
आत्म-लरघ और ग्रकृति-तत्वका भेछ च होता तो संसारका विकास ही न 


की आर्य-संस्कृतिके सूछ-तत्व 


हो पाता । जितमा विकास है, जितनी गति है, आत्प-तरवके कार 
स्वयं प्रकृति तो जड़ है, जड़में अपने भीतरसे ही तो गति गे 

बदाती | अगर जह़नें स्थागाधिक गति हो, वाहरते किसीने दी थे एूं 
एुदा ही टिक्षार्ें घछूसी घली जायगी, बह रुक ही यहीं सकती, ये जिरा विश्व 
में जा रही है उससे किसी शिज्ञ विज्ञा्ें जा सकेगी। जैसे अकृति अपमेंसे 
अतिरिवत किद्यी अन्य तत्वके बिना गति नहीं कर सकती, वेसे आपस-तर्त 
भी प्रकृतिके बिना विकासके सार्मपर नहों बल सकता। चलेगा तो प्रकृतियो 
हारा लकेगा, प्रकृतिकों साध्यस ववाकर अलेगा । आत्य तरव अपनेको 
ग्रयतिद्वारा ही प्रकड कश राकत! है, और किसी लरह नहीं, इसछिये प्रकृति 
को छोएनेशे उसका काम गद्दीं खलछ सकला । जब आत्य-तहव प्रकृतिकों 
माध्यम ब्यावर अपने स्वरुपको प्रदाट करनेका प्रथास करता है तथ सुष्टि 
विकाशके शाभपर चल पड़ती है, ऐसे ही जैसे रेलफा एंजिन जब गाज़ीके 
शब्योंके साथ जुड़कर घरने उगता है तब सारी रेलगाड़ी एंजिसकी चालसे 
खलने ऊउगती है । आत्माके विकास्की इस प्रक्रियार्मे सबसे पहुली अचह्या 
लब आती है जब जड़-जगतुरसें किसी थी स्थानवर लेतवताका, आदि- 
भाव हो जाता है। यह चेसनता क्या है ? यह आात्म-तत्वका, पकृति-सत्वको 
शाध्यक्ष बबाकर, अपनेको प्रकट करनेका प्रग्त्त हैं, इसीका मा देह 
का उत्पन्न हो जाने है । जितना अश्नगव जगत्‌ है, उद्भिज जगत, बक्ष-लता- 









ओपषक्षि-बमस्पति--ये शत्र इस दृष्टिसे आत्म-तल्वफे प्रथम विकास हैं, ओर 
इतने. अंश्वक जीवित हैं जितने अंगतक प्राण व लेनेपर भी उमने-बढ़ने- 
' फूलबे-फलमेवाले बेहको जीवित कहा जा सकता है । इसमें भोजनका 
आदान-अवान, जीता-बढ़ना-मरना पाया जाता है, परन्तु आत्म-सत्त्वका 
यह वियषात्त अत्मस्त प्रारंभिक, अत्यन्त निम्म-स्तरका विकास है क्योंकि 
इसमें अभी भ्राणका विकास नहों हुआ होता । इस विकासके बाद, प्रकूतिको 
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शाष्यप बवाकर, आत्प-तस्थके विकारकी दूबरी अवस्था बह जाती ६ 

में. प्राणका विकास हो जाता है। यह अबस्या वृक्ष-रत्ा-ओषधि 
में नहीं, कीट-पतंग-कशु्में पायी जाती है। इसमें आत्म-सस्थका विकास 
जुद्म आदिफी तरह बेहतक थे शक्कर प्राणतक बचा गया है | यह आरत्प- 
तस्वके विकाशकी हित्तीव अवस्था है, परम्तु यह भी विम्म अवस्था है ॥ 
इसके बाद आत्म-तस्व और जोर गारता हैं, और बेग पकड़ता है, और 
जब यह वेग प्रबल हो जाता हैं, तब मर्ना प्रकट होता है, यह आत्म-तस्वके 
जिकाशकी, अपनेकोी! प्रदए: करनेकी तीसरी अवध्या है । यह अवस्था 
प्रमुष्यभें विखायी देवी है । पर्तमात शुमके महान विज्ञारक ओऔीअर्शवदका 
बाहुता था कि विकाशोस्मुस्ी आत्मन्तस्व अभीतक इस तीसरी अवस्था 
तक ही पहुंचा है, अभी चौथी अवस्था और आनेषाली है । जैसे आत्म- 
तस्वके अभीतकके विकासमें देह भरकट हुआ, फिर प्रार्ण प्रकट हुआ, 
किर भानत' प्रकाश हुआ, बैसे अब चौथा तस्य अधिभानस' प्रकट होगा । 
सृष्ठिणें बेहुका प्रकाड होगा एक महाम्‌ घदना थी, सके बाद जब प्रोण 
प्रकट हुआ तब दूसरी भहाभ्‌ घब्ना घटी, फिर जब शादस प्रकडशा तब 
तीसरी महाम्‌ घदवा घढी, और अब जब अतिमावत/ प्रकट होगा तब थी 
आत्म-तस्वके विकासमें महामतभ घटना घटेगी। क्षीअर्विम्बक कहना 
था कि जैसे पनस्पति एक विशेष योमि है, पशु एक एूसरी योनि है, भ्ुष्य 
एक तीसरी ओि हैं, वेसे अधिमानवके आणी एक भिन्न ही प्रकारके' व्यक्ति 
होंगे, उममें जराजइरण पद्दी होगा, उनका यही शरीर एफ दिव्य-शरीर 
हो जायगा । सानत् जो प्रक८/ हो चुका है, तथा अतिमानत' जो अभी 
प्रकड होगा--इन दोसोंगें भौलिक भेद क्या होगा ? हसारा सच ज्ञाचके लिये 
प्रयास तो करता है, परन्तु प्रयास करता हुआ भी अज्ञानसे बंधा रहता है, 
ज्योतिकी सतोज तो करता है, परन्तु ज्योतिके लिये अंपरेकों पूर्णतया खोल 
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गहीं पाता । अतिशासत्षके प्रदध हो जानेपर अज्ञामदी झाथ इसका दम्धम 





दृढ जायगा, प्योतिसि जए जानेके किये महु पत्र झुला रेगा । घेसे 
शमृष्यके: लिये बवन व गाश्या अधंभव हैं, जैसे पु-मणीके लिये धाण ने लेगा 
असंभव है, जैसे घनस्पतिके लिये भोजन छोड़ देना अ्नणव है, बेसे जिया 
अवतिभानप्त विक्ाल पा जायगा उसके अज्ञाव असंभव हो जायगा ॥ श्री 
अरधिककी इस खोजका जाधार उपनिषदोंके ऋषियोंकी बाणीमे क्िपा 
हैं । वैलिरीयोपमिणत्रं प+छ कोशोंका वर्णन आता है। वे कोश है--अशभय, 
प्राणयय, सवोभव, विशनसय तथा आनन्वभय । शोअर्ववके कथनका 
अभिप्नाय यह हैं कि अभी तक सृष्टि अत्यसय, प्राणणव और शलोमय-कोश 
तक विकलित हुई है, चौथे विज्ञाममय क्रोशका विकास होना अभी 
बाकी है । अशसय-कोश वनस्प्तियोंसे, प्राणमव पशु-पक्षियोंसें, शयोधन 
समुष्योसें विक्ित हो जुका हैं । अब पिज्ञानसय-कोशका! विकास होना 
है, इसीको श्रीअर्शविदकी भाषाओं अतिवानस! कहा गया है । सपनिषतमें 
इसी अधिमावसकों विशानभय-कोंत कहा है। सयनिषतके ऋषि अति- 
सानस था विज्ञामभथ-वोडासे आगे भी आएब तस्वके विकासका एक और 
स्तर बतकाते हैं । उबका कथन है कि विज्ञानभय-कीश' के शिशासके माएं 
आनन्‍्दभव-कोश' का विकास होता है | इसका अभिन्नाय यह है कि उस 
समय जात्म-तत्व ऐसी स्थितिसें पहुंच जाता है जो परमानन्‍्वकी 
स्थिति है, जिसमें आनस्व-ही-आनस्व है, जिसमें मिशयन्दता असंभव हो 
जाती है । श्रीमरविदका कहना था कि जैसे पारदर्शक पशेसिसे छत्तरे 
पीछे जो-कुछ है वह दील जाता है, बसे उन्हें सानसके आगे अतिभावत, 
विकसित होता हुआ स्पष्ठ दोल रहा है । ठोक इन्हीं शब्दोंमें कहा जा 
सकता हुँ कि उपनिषत्के ऋषियोंको इसी तरहु अतिमानस अर्थात्‌ 
विज्ञानमब-कोश' के आगे आनन्दभय-कोश' दीख रहा था, और आउह्य- 


आत्म-तत्व श्जे 


तत्वके विकापकी विज्ञाका वर्णन करते हुए वे कहते थे कि प्रकृतिके शाध्यन्त 
पार विकाप करते-करते एक ऐसा स्तर आता है जो अतिमानससे अगला 
आमभन्बंधय स्तर है । अतिमामतकफे बिजयर्मं औभरपघिदशी बह नयी 
घाश्णा है कि यह तस्व अभीतक प्रकद नहीं हुआ, आगे होगा। उपनिषदोंके 
आषधियोंका कहना था कि आत्म-तत्वका बहु ग्राकतिक-साध्यम जिसके हारा 
आत्माके लिये अज्ञान असंभव हो जाता है, विज्ञानसय-कोश है, और यह 
साध्यग जिसके द्वार विशर्वंदता असंभव हो जायी है, आनब्बभथ कोश हैं, 
ओ बीजअशपमें पहुलेसे हो हर भनृष्यमें बिज्षमान है । हूसरे झब्दोंमें, प्रकृतिके 
शाध्यप्ते आत्य-लस्वके उसत्रोलर विकाधकी दिशा विश्ञानभय-कोश' की 
जागृति है, आत्माका यह विकास आगे-आगे होता जाता है, तवतक होतः 
जाता है जजतक आएथा अपने आानश्भय स्वरूपफों जागत नहीं कर खेला । 
मे कोश, इस शरीरमें, एकके भीतर एक छिपे हुए, एक-हूसरेसे सक्षम, कोई 
प्रक्मसारीर वहीं हैँ, शरीरका नाव ही 'कोश' है। अशज्लमय-फोश का अर्थ 
है यह अज्यमय स्थूछ शरीर । बनस्पतियां जश्लमय कोश तक ही रह जाती 
हैं, इतसे आगे उसका विकाप नहीं हो पाता । आणधय-कोश'का अर्थ है, 
बह शरीर जो अशसे तो बना है, क्योंकि वह अग्रमव-वारीरके ही द्वितीय 
विफासका साथ है, परन्तु जिसमें अच्के अतिरिक्त प्रार्णा एक नवीज-सत्व 
प्रकट हो गया हैं | पशुन्यक्षी अशरभयकी प्रक्रिवार्सेस तो गुजर ही घुके है, 
परस्घु इसका शरीर अश्नधय-कोश' नहीं, 'प्रणमय-कोश' कहाता है, क्योंकि 
प्राण एक सत्वके रूपने वस्पतियोंमें वहीं प्रकट हुआ, परन्तु पहु-पक्षियोंसें 
प्रकट हो गया है। सनोगय-कोश का अर्थ है बहु शरीर जो. अन्न और प्राणसे 
तो का है, परण्तु जिसमें 'भर्जा एक नवीन-सत्व अ्रकठ हो गया है। धनुष्यका ' 
धरीश अवोगभपष-फो क्योंकि मन' एक. तस्वके रूपमें व्स्पति, पशु- 
पक्षी नहीं, भनुष्यमें प्रफ हुआ हैं । विज्ञानअप-कोश' का अर्थ है बह 


श्ड आर्य-संस्कृतिके मूल-तत्व 


शरीर जिसमें देह, आण तथा भनमे अतिरिवत एक बीधा तर्व---पिश्षार्य 
या श्रीअररधिदके शज्योंसें 'अधिमानथ--प्रकथ हो गया है। अावम्दसब-्कोश' 
का अर्थ है, यह शरीर जिससे देह, प्राण, सम ओर विज्ञानके अतिरिषतर 
एक पांचवां तस्व----आनब्द'--प्रकट होता हैं। जो तत्व अभीतक प्रकट 
नहीं हुए उनका बीज एक-दूसरेमें निष्ठित है । आनन्दभ्णका विशानसथमें, 
विज्ञानगयका मचोमपसें, सनोगयका प्राणमयणें, प्राणमयका अशमयकें बीज 
है---हां, अजश्, आण, धन विकसित हो छुके हैं, विज्ञान तथा आनन्य बिक- 
सित होने हैं, या किसी-किसीमें हो चुके हैं। जब आत्म-तस्य भरकृतिकों 
माध्यम्त बनाकर उस तत्वकों उत्पन्न कर लेगा जिसके द्वारा अज्ञान और 
निरामन्दता अधंभव हो जायभी, तो वह अवस्था उसकी जीवम-याभाकी 
अंधिम मंजिल होगी, और उस सभ्य उसका भोतिक-यारीर ही पहुछे 
विल्लानभय' और फिश विकसित होता हुआ अच्त्ें आवम्धभप-कोश' 
हो जावगा । इस प्रकार आत्म-सत्त्व अन्ततक अकूतिके झ्ह्ारे आगे-आगे 
बढ़ता जायगा, शिकम्ित होता जाबगा, अपने आपको पअकृतिमें खी-द्योकर' 
उससमेंशे मिकलता आयगा, और अपने लक््यतक पहुंचनेके छिये प्रकृतिकी 
अपना साथव बनाता जावगा । 

इस सारे विवेशनका अधिप्राप यहू है कि अश्लगव-कोश भाणसबे 
लिये है, प्राणभय मशनयक लिये नहीं; प्राणघव भवोशपजकि लिये है, मनोभत 
प्राणमयक्क छिये महीं; भनमोगय विज्ञायमयके लिये है, विज्ञाममय ममोगय्की 
लिये महीं; विज्ञायमथ आधन्शसपके छ्मि है, आमग्बधप विज्वाममंभके छिये 
नहीं । आध्यात्तिक-विकालकी यही दिशा है। जब हम आध्यात्मिक असम" 
की अपेक्ष विज्ञानको, शिश्वानकी अपेक्षा सवको, सनकी अपेक्षा प्राणको, प्राण 
की. क्षपेक्षा अन्नमय स्थूल शरीरकों अधिक महर्व देने छगते हैं तब धरम 
आत्म-तरवके विकासके सार्भपर ने चलद्धर उल्दे गर्शपर चलने लगते हैं । 


ञआत्म-तत्व प्‌ 


हमें भिश्च-शिक्ष कोशोंकों आगे-आगे जानेका साधन सम्तक्षकार चलना हैँ, 
अश्लमणक्ो प्राणशमयका, आणमणकों भ्रवोसपका, सनोसयकों बिशानमयका 
ओर विश्वानभपकी आभम्वभयका साधन समझना ए---अगले-अगलेके 
विकासर्मभ सहायक समझना है, इससे उल्दा महीं । 


पिड तथा ब्रह्मांडका आत्म-तत्व-- 


सृष्टिमें पिड तथा ब्रह्मांड दी वस्तुएं हैं। दोनों जड़ है, प्रकृतिके बसे 
हुए हैं । दोनों आत्म-तत्वके साथन हूँ, इस दोबोंको माध्यम बयाकर ही 
आत्म-तस्व अपना विकास करता है । पिडकी माध्यम बनाकर जज 
आत्म-तरव अपना जिकास करता है तब उस विकसित छुए पिशकों देह, 
शरीर! आदि शब्दोंसे पुकारते हैं, घन भिन्न-भिन्न बेहोंने विकासके भिन्न- 
भिन्न स्पर्शेपर पहुंचे आत्म-तस्वकों आत्मा! पुकारते हैँ। अह्प-तत्व 
जैसे पिडको' साध्यस बयाबार अपनेको' प्रकट कर रहा है, चैसे ग्रह्मांडको 
साधन बनाकर भी अपनेको प्रकट कर रहा है । प्ह्मायह्ारा अपने स्वरूप- 
को प्रकट करनेवाले अप्म-तस्थंकोी ब्रह्म पुकारते है, परमात्मा पुकारते 
हैं, विकम्तित हुए बह्मांडकों सृष्टि घुकारते हैं। देह तथा सृष्ठि दोनों प्रकृति- 
तस्त है, आत्मा तथा परनाता दोगों अत्म-तस्व हूँ | देह तथ! सुष्ठि 
आत्मा तथा परमात्याके साधन हूँ, वेहू आत्माके और प्रकृति परभात्माके 
अपने स्वृ॑रूपको प्रकट करने, विकसित करलेके माध्यम हैं । विकासके सार्ममें 
अहम-तत्यकी एक जगह इकना महीं है, आगे जानेके लिये जहां पंथ रखा 
है, उसे और आगे बढ़चेके लिये उठा देना है, जो पकड़ा है, उसे छोड़ वेसा 
है। माध्यम लक्ष्य नहीं साधन हूँ, काम निकल, जानेपर साधनकों हुट 
जाना है, आत्म-तत्वफे विषयमें यह आयें-संस्कृतिकी विघार-घारा है। 


कि 
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आर्य-संस्कृतिके मूल-तत्व 


आत्प-तत्व-विषयक इंहछो किक तथा पारछौकिक विचार--- 


इस स्यानयर यह बह देता आधश्वक है कि आय-रंस्कृतिकी वियार- 
घाशके सो छूप 2०“छक इहुलोकिक, दूधधरा पारलोकिक । हमे इस प्रम्यें 
तिके इहलोफिक झूपपर हो विधार कर रहे हैं.। आय संस्कृलिये 
जीवन कार्य-कंगका निर्माण जिश्न विज्ञारकों आधार बभाकर किया ए 
बहु विधार हुल्‍आारीरके पीछे आत्मा है, प्रकृतिके पीछे परमात्ता है, 
शेर आत्माका साधन है, प्रकृति परमात्याका सावन है । यह इंहलौकिक 
बिधार है जिससे आर्य-पंस्कृतिये अपने जीवसके प्रति दृष्ठि-कोणको बयावा 
8। शरीर हो, आत्मा व ही, भकृति हो, परमात्मा न हो, तो जीवनकी दिशा 
एफ तरफ़ चली जाती है; शरीर हो, परच्तु अहमाका लाधम हो, अफृत्ति हो, 
परण्तु वह परणघत्ताका धावम हो, तो जीबनकी दिला दूसरी तरफ चल 
पड़ती है । आर्य-संस्कुतिकी जीवनको दिल्ला इस हूथरी तरफ़ ही गई है । 
इसी विद्याक्षो तरफ़ जाते हुए आरये-संस्कृतिके इहलौकिक जीवमका कार्य- 
ऋष बचा हैं निष्काम-कर्त, आजस-व्यवस्था, यज्ञ, अधिणा, सत्य, अस्तेण, 
बह्मयरये, अपरिग्रहु, प्राणियात्रणें आत्य-जावचा--आर्य-पंस्कृतिके इस सब 
इहलौकिका विचारोंका उद्गम आत्म-सस्वक्षी कल्पमासे ही हुआ है । 
आशन्‍्तत्व एक पारलोक्षिक कल्पना गहों है । आये-सेस्कृतियें आाला-तरव 
फो एक बेसी हो इहलोकिक चस्तु साना गया है जैसे हम प्रकृति-तत्वफो 
भानते हैं। हां, जैसे, जो छोग प्रकृतिको ही यथार्थ-तत्व सानते हैं, वे परकृति- 
को छात्रवीनमें लग जाते हैँ, ओर प्रकृतिके सम्बन्धोें भी सैकड़ों पार- 
लोफिक कत्पवाएं कर डालते हैं, वेसे, क्योंकि आये-संस्कृतिके उपासक 
आत्म-तत्वकों बथार्थ-तस्व मानते थे, इसलिये आत्म-तत्वके पारजौकिक 
: हवडयकी उन्होंने भी खूज छात्बीव की, खूब चर्चा की । क्या आत्म-तस्व 





जात्म-तत्व फ्छ 


अकति-सत्व-जैसा एक स्वतंत्र तस्य है जिससे हम सबका भिन्नन्भिन्न 
आत्मा विकसित होता है ? क्‍या अत्म-तत्व परमात्माक्षा भो आधार- 
भूत तत्व है ? क्‍या प्रकृति-तत्वका जिकास भी इस आत्म-सस्वसे होता 
है ? आत्मा-परमात्मा एक हैं, या इनका मोलिक भेद हे ? जड़-वेतन एक 
हैं, या इनका भौलिक भेव है ? शरेतवादियोंकी तरहु आत्मा, परमात्मा, 
प्रकृति--हन तीवक्ो पृथक्‌-पृथक्‌ सामें; परमात्मा और प्रकृतिको ही यथार्थ 
सत्‌ मानें, आत्याकों परमात्माकी रचना मानें; वेदान्तियोंकी तरह प्रकृति 
और जीवको ब्रह्मका ही झूपान्तर मारने--ये सब पारलौकिक विचार हैं, 
इस श्ब वियारोंकों आर्य-संस्कृतिने जल्म दिया है, इन सब विचारोंका 
आय॑-पंल्कृतिके विकासपर प्रभाव भी पड़ा है, परन्तु इस सब विचाशेंका 
आधारभूत इहलोकिक विचार, इस सब बविचारोंका सार, बहू विचार 
जो भिन्न-भिन्न पारछौकिक विचारोंके होते हुए भी सबसें समान है, एक 
ही विचार है, और बहू यह कि आत्म-तत्व एक इहसौकिक यथार्थ सा है, 
हमें अपने लेभव्तिक और सामाजिकं-जीवसका विकास इस सलाको सान- 
कर करना है, इसके बिसा भाने नहीं । प्रकृति-तत्वके सम्बन्ध भिज्ञ- 
सिद्ध कल्पनाओंके होते हुए भी इसका अन्तिम पारछौ|७किक-कृप क्या है, 
परमाणु हैं, इलेप्ट्रोप है, इलेक्ट्रोस भी धन-ऋण विशुत्‌के आवेदके बिना 
कुछ हैं या कुछ महीं---इव विविध कत्पवाओंके होते हुए भी प्रकृति-तत्वको 
आधार-भूत्त तत्व साइकर जीवनका एक अ्रकारका विकास-कम बना है। 
और बनता बला जा रहा है, ठीक इसी प्रकार आत्य-सस्वके सम्बस्धमें 
भिन्न-भिन्न कत्पताओंके होते हुए भी--इसका अन्तिम रूप, पारलोफिक-झूप 
क्या है, एकत्व ठीक है, द्वेत ठीक है, भैत डीक है, भुक्तिका स्वरूप वंधा है, 
सुक्तित लौट आते हैं, गहीं आते, पुनर्जेन्म कैसे होता है, आत्मा पशु-योतिमें 
लौटकर जाता है, नहीं जाता--इन विविध कल्पनाओंपर विचार करते हुए, 
हर ह ँ 


ण्ट आयं-संस्कृतिके मूल-तत्व 






इस सबसमें एकमत ने होते हुए भी आत्म तस्वकों जाथार-मुत्त भूल 
कर जरेवनका एक दूसरी प्रकारका जिकाल-कण बना था, आगे 
विधारकोंन बनाया था, और उनका दावा था कि जीवमकी यही दिशा 
ममृष्यको सुछ्च, शांति और सम्पोज दे सफती है, दूसरों यहीं । हमने सदियों - 
लक बूसरी दिशाकी तरफ़ जाकर देख लिया, उससे न सुख मिला, व शांति 
मिली, भ सम्तोष पिला । ज्यों-ज्यों हम उस दिदाकफी वरफ़ बढ़ रहे हें, 
स्पों-त्यों शुख, शान्ति और सम्तोषणे दुर होते चले जा रहे हैं । बया आम 
समय नहीं भा गया कि हम जात्म-वल्वकों प्रकृतिकी तरह थपार्थ-सत्ा 
भावनकर उप्के मर्गपर चलकर भी देखें, और देखें कि जिस सुख, 
शांति और सम्तोषकी खोजमें भायव-समाज भ्रदक रहा है बहु ऋाषि- 
मुनियोक्ति बताये सार्गपर जलनेसे सिलता है था नहीं । 


[६] 
खाय-परार्थ-विवेषगयं अहंकार तथा आल-संत 


जअहकार आत्माका न हों अद्षातिका गण हु+- 
ए्‌ 5 
आय-संस्कृ तियें धांस्य-वशेमके रजयिता आधाये कंग्रिलका माभ 


पथ 
वशोनके समान कोई ज्ञान नहीं । आचार्य कपिलने सृष्टिकी उत्पत्तिका वर्ण 
करते हुए कहा है--भिक्ृतेहान, महतोडहंकारः, अहंकारात्पंचतन्थान्राणि 
उभ्यभिक्दियं, तत्यजेश्य: एयूलभूतानि, पुरुष इति पंचविशतिगंण:-+« 
अर्थाय्‌, चृष्ठिकी उत्पत्ति २५ तस्वोंसे हुई है । मुख्य तरव तो दी है--प्रकू्ति 
और पुरुष, परन्तु भकुलिका विकास होते-होते २४ तत्वोका निर्माण हुआ 
और पुश्ण इन घोबीसोंके अलावा है, इस शकार इन पण्चीसोंके मिलने 
से शृष्धि घरती है। इस प्रकश्णनें पुरुषलि अभिप्राय पुरुष तथा स्थी दोनोंके 
आत्म-तस्वसे है। पुरुषका अर्थ हैं, शरीर-फणी पुरी्ेंशयन करनेबाला, रहुरे 
बाला । पुरुषका यहाँ अर्थ ऐ--मात्प-तत्व । प्रकृति! से विकास पानेवोड्े 
चौबीएों तत्व और पुरुष ---ये दोनों एक दूसरेसे भिन्न हैं। इनका एक 


कूसरेसे भेद कैसा है---इसे स्पष्ट करते हुए कपिल घहषि कहते हैं कि प्रकृति, . 
पुरुष अर्थात्‌ आत्म-तत्वके बिना सृष्ठिकों यहीं चछा सकती, पुरुष अर्थात 

आत्म-तत्त्व प्रकृतिके बिता कुछ नहीं कर सकता । प्रकृति अंधीं है, भात्म-, 
तस्व छंगड़ा हैं। प्रकृति! और आत्म-सस्वका मेल अस्धे और छंगड़ेका मेंल'. 


बड़े गोसवसे लिया जाता है । कहते है, नार्पि सांख्यक्षर्ण झ्ञानभ्‌-साष्य- 
गे 


५] 
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है । अब्ये और जंगड़ेकों एक ही जगह जाना हो तो ये बया करते है ? लंगढ़ा 
अमेकी-पीटपषर सवार हो जाता है, क्योंकि वह देख सकता है, घछ गह्टों 
सफकला; अश्या बल सकता डे, वेश गहीं सहता;। लंगड़ा राध्ता बताता 
जाता है, अन्धा खजता जाता है--बोनों ठिकाने पहुंच जाते हैं । आह: 
तत्वके लिये प्रझतिका यही ऊझाभ है, यही उपयोग है । 

शशधिका विकाप होते-होते लिय रे तत्वीका गिर्धाण हुआ हैँ, थे 
क्या हैं ? प्रकृधि सो सुष्िके भोतिक-घदक-अवयबोकी उच्च आवि-अवध्या 
का नाल है जिसमें कारण-एपता है, कार्य-झपता नहीं, जिसमें कार्मे-कारण- 
की परंपरा शांत होकर बैठ गई है, जिसमें कुछ बन-जिगड़ नहीं रहा । इस 
आदवि-अनश्यासे जब सुृष्टिका विकास जला, और दूसरी अवस्था जायी, बहू 
अवशध्या आयी जिसमें कार्य-कारणकी परंपश अपने शांत रूपको तजकर 
जग उठी, जो इतनी महाव्‌ है कि प्रकृतिके उस जगे रूपनें सारी सूद 
डोजमे-सी छगी, उसे इतना महान्‌ होनेशे कारण कि सारा ब्रह्मांड वीज-खपयें 
उससे डोलमे-ता छगा, भहाय था सहुत्तर्व कहा गया है । प्रकृतिके महत्‌ 
झूपके विक्रमित होनेके जाव तीसरी अवस्था प्रकट होती है । सृष्ठि अपने. 
अगले विकासकी इस तीसरी अवस्थारोें एकताले अमेकताकी तरफ़ जाती 
है। प्रकृति! तथा महत्‌'-अवध्यातक वह अपनी एकताकी अवस्यामोें थी, 
परन्तु एकताके रूपये बने रहुवेपर सृष्टि ही! नहीं चछ सकती, अतः अगर 
सुब्टिका प्रवाह चुना है सो एकताका टूधना और अनेकताका सुत्रपात 
होगा भी आवश्यक है । अनेकताा अर्य है, प्रत्येक बस्युकी पृलरक्‌-युथक्‌ 
स्थिति, प्रत्येक बस्तुका अपना-अपवा व्यक्तित्व, अपना-अपना 'में-प्मा', 
अहुं-साव', 'इन्डीबीजुएलिटी' । प्रकृतिके विकाप्के इस तीशरे तर्थको 
कपिल ऋषिने अहुंंकार'का बाम दिया है । 'अहंकार' कोई जीती-जागतों 
चीज़ नहीं है । संस्तारकी हर बध्तुमें अपनी तत्ता है, हुए बस्तुका गह-भाव 


स्वार्थ-परार्थ-विवेचनमें अहंकार तथा आत्य-तण्वा १०१ 


हैं, 8९ चस्तु दूसरेसे पृथक ह+इसी सत्य, पृथकता, अहं-वावका मास 
अहंकार है। यह आत्माका नहीं, प्रकृतिका, जड़ प्रकृतिका गुण है।इस 
अहकार-तरव्नें जब सतोगुणकी भात्रा बढ़ जाती है तब यह. मनके रूप 
प्रकट होता है; जब इसमें रजोगुणकी मात्रा बढ़ जाती है तब प झामेच्धिय 
तथा ५ करें ख्षिय--ये लितन' प्रकट होते हैं; जब इसमें तमोगुणकी माता 
ढ़ जाती है. तब भरध-रस-छप-स्पर्शलाबद तथा पृथ्ची-अपू-तेज-वायु- 
आकाश--ये इस जड़ प्रकथ् होते हैं । इस अकार प्रकृति, महान तथा 
हंकार के बाद बाको २१ चित्तना' तथा 'जड़' तस्वोंका विकाय सुस्यतीरपर 
अहंकार -सत्वते हुआ है । अहंकारका मतलब जर्मडसे घहीं है । अहंकारका 
अभिप्राय कपिल भुतिकी परिभाषामें सिरफ़ यह है कि प्रत्येक भोतिक 
पदार्थकी जो स्वतंत्र सता है, उसका अपना-थपतना व्यक्तित्व हैं, वह 
यश्तु बूसरी पत्तुओंते जरूूण ऐ--यह स्वतंत्र-सत्ता, यह व्यक्तित्व, यह 
अलगपना जड़-जगतरें भी दीखता हैं, बेलन-जगतू्ों भी बीखता है, हर 
चीज भावी कह रही है--में हूँ, में हैं| १०थी-अगू-तेज-बायु-आक्षाय-- 
ये जड़! भी अपनी अलग-अलग सताका बखाब कर रहे हैं, भमृग्ध-पशु- 
कीएयंश--ये लितन! भी अपनी झानेलियों तथा क्ष्ोेंकिदीहारा अपना 
अजग-अरूग बच्याव कर रहे 8, प्रभ जेसम प्राणियोंका भन भो अपनी अलग 
सचाका बखाब कर रहा है । चारों तरक़से उठ रहा यह व्यवितत्वका, अलग- 
पर्नेका, से-पर्नेका, सामात्थका घोष ही अहंकार है, अतः अहंकार ही 
प्रकृतिका मुख्य, आधारभूत तस्व है, प्रकृतिका भशे-भा्ें जो विकास है 
हु अहंकारका ही विकास है । 





प्रकृति! पुरुषका, अर्थात्‌ 'अहंकार' आत्म-तत्वका साधन है-- 
प्रकृति' तथा. पुरुष'के संयोगसे संसार चलता है-सांख्य-वर्शनके 
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। छावमका ऑअभिम्राय यही है कि अहंकार और आत्य तस्वफि 
उंयोगते बंशर बलूता हैल्‍्ययथोंकि पशु्तिका मुख्यन्तझा अहंकार 
हु, पुरशा घुड्य-यस्व आास्म-ध्वाँ है । अहंक्ाशकों आंखे महीं, 
ह. क्षम्धा है, परणयु उसमें जेग है, यह बल सकता ६ कोड सकता 
है। आशा-सस्व को आज हू, परव्तु पह जंग है, साकयके शिया एज 
गहीं कश सकता । फिए कंते काम लके ? आत्म-दत्या अहंगराशफ्रे 
बेगए सब्र होफर, घूसरे शब्दों पुरुष प्रकृतिकी पौठपर खद॒कर 
जवकी सबारी करता है, उसके सहारे चलता है । फपिक सुभिका पाहुगा 
8 दि भकृति पुएयके फियें अपने सहेश्वतक पहुंचमेका साधव है, शर्थाद 
अहंकार आत्प-यत्वके लिये अपने घुर्ण-विकासकों पायेका सहारा है । 
झुष्य शा पुरुष है, भद्ति महीं, अएथ तस्व है, अइंकार घहीं । पुएण्क 
अपने उहुइयतक पहुंचावा पध्रकृतिका काम हैँ, जर्वात्‌ आत्म-लस्वकी अपने 
पूर्ण विकालनें सहायता देगा अहंकाश्का उद्देश्य है ॥ 


9) 
सर 
! 


हिकाश स्वाथका आर शआप्म-नतत्व परशाथका शाधार ह--- 
आध्य-तत्था जत अहुंकारका शाहारा लेता है तब इस जरूती 
फिरती, गेरी-तेरी दुनियायी स्थमा होती है । इस रखणनाओं शवसे पहुले 

भें का, प्रत्येक वश्तुके व्यय्तित्व॑का, उसके अहं-नाध का, 'अहंक्ा 
का मिर्माण होता है | मेंकी उत्पत्ति, खुद-अ-्जुब, मेरे अलावा जो-पुछ 
है, उश्की भावबाफों जन्म दे देवी है । सेंको संस्कृतमें हवा, तथां मेरे 
: अजावा जो-कुछ है, उसे पर” कहते हैं । अहुंकाए, अर्थात्‌ ब्यक्तित्वके 
विकासका, परिणाघ् ह्थ-पर-भावमाता प्रकः होगा है। संसार झब-्य- 
खुद सवा और पर-हन दो भागोंधें बंद जाता है । स्व अर्थात्‌ भेरे फिसे . 
जो-कुछ है, उसे स्वार्भ', ओर पश' अर्थात्‌ दूसरेके लिये जो कुछ है, उसे 
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'प्रशर्थ' कहते हैं। जहुकाशसे स्वार्थ-पशर्षका हम उत्पल्ष हो जाता है । 


तस्वका अहंकारसे संयोग ने होता, परण्तु इस संयोगके जत्पक्ष हो जानेके 
बाद अहंकार इवार्थफी तरफ़, औश जात्म-सत्व परार्थकी तरफ़ खींचने ऊगता 
है । अहंकार और आत्म-सस्वका इस प्रकार परस्पर-विरोधी खिचाव पों 
होता है.? क्योंकि अहकारका उदय ध्रकृतिते है, और स्वाथका सम्बन्ध भी 
प्राकृतिक-मस्तुओंते है; आत्म सह्व अप्राकृतिक है, और परार्थका सम्बन्ध 
भी भाकृधिक-पदायोंति हटनेते है । अहंकार स्थार्थक्षी तरफ खींचता है, 
आत्मन्तत्त परार्थकी वरफ़ खींचता है, परप्तु इस खेंबातानीमें सही रास्ता 
कौम-सा है ? हम पहले ही कह जाये है कि प्रकृति अग्धी है, पुरुण सुजाखा 
है; पुरुणकों, आत्य-सत्वक्षो, भकृति अर्थात्‌ अहुंकारके कर्मेवर चदृकर अपने 
लक्ष्यक्ष पहुंचना है । अगर आत्म-तस्वकों अहुंकारके कम्ये पर घत़ता है, 
ती सीधी बात है कि परा्को स्वार्थके कम्पेपर बढ़कर अपनी याज्ाकों 
तय करता है। प्रकृति-पुरुणकी, अईंकार-आत्म-तत्वकी, स्वार्यन्परार्थकी 
कशमकाा सो अलेगी---वोनोमेसे एक प्रबल होनेका प्रयत्त करेगा, परूूधु 
अगर हुम आर्य-संस्कृतिके इस केल्तीय विवारकों ध्यानमें रखें फि प्रकृति 
पुरुषक्री सहायता करनेके लिये है, आत्म-सर्वके आगे चलने, जात्म-विकासके 
सार्गपर बढ़नेके लिप है, तो ज्यों-ज्घों हुमार। घिकाल होता जावगा, अहंकार 
अपनेकोी आत्म-सत्वक्े लिये मिथशता जायगा, स्वार्थ अपनेकों परार्थके 
सिये बलि चढ़ावा जायभा । हम प्रकृतिसे. चलें और प्रकृतिकों छोड़ते चले 
जांस, अहंकारते श़ारंभ करें और अहुकारकों तजते जाय, स्वार्थकों जीवनका 
आधार बनायें और धीरे-धीरे स्वार्थफी जगह परार्थकों लाते जाँफि- 
आत्म तत्त्वके घिकासको यही विशा है । इससे उल्दा भी हो सकता है । हम 
प्रकृतिते चलें और प्रकृतिमें लिपटते ही चछे जाँय, अहुंकारसे प्रारंभ करें 
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ओर अहंकार घनीभत होता जाय, स्वार्थसे वें और स्था्थके सिया 
कुछ मे देख शों । आरप-संस्कृतिके शब्दोंमें यह मार्ग आत्माके जीवनका 
नहीं, आत्माफे हननका है, आगे बढ़नेका नहीं, पीछे छोटनेका है, निकासदा। 
नहीं, 'हछासका है । 
प्रकृति ओर पुरुष, अहंकार तथा आत्म-तरघके मिलनेसे, पहुले-पहुल, 
स्‍्वार्थका ही विकास होता है | यह स्वाभाविक है । जब सुजाखा अस्घेकी 
पीठपर घढ़ेगा तब एकदम बह लक्ष्य तो नहीं दीख सकता जहां पहुंचना है । 
गह जीवनकी यात्रा तो जन्म-जम्मान्तरोंकी यात्रा है । सुजाखेने अस्घेकों 
रास्तेपए डाल दिया तो लगातार चलते रहनेका काम तो अच्धेका ही है । 
सारी शावित अम्धेकी ही खर्च होनी है, एक जीवनसें नहीं, कई जीवनोंसें, 
इसीलिये आत्म-तत्वकी जीवम-यात्राममें प्रकृतिका दुष्टि-कोण, स्वा्थेका 
दृष्ठि-कोण प्रथम दृष्टिकोण है, और प्रथम होनेके साथ अबल दृष्टि-कोण 
है । स्वार्थ न हो तो अहंकार एक कदम भी आगे न रखें। जीवन-यात्रा शुर 
इसीसे होती है, चलती भी इसीसे है, यह इसरी बात है कि अतते-चलते 
जब लक्ष्य निकट आ जाता है, जहां पहुंचना है वह स्थान आ जाता. है, तब 
लंगड़कों अभ्येकी ज़रूरत नहीं शहुती, पुरुषकी प्रकृतिकी, आत्म-तस्वकी 
अहुंकारकी, परर्थको स्वार्थशी आवश्यकता हुई जाती है, जौर जहां पहले 
अच्चा प्रधान था बहाँ सुजाखा प्रधान हो जाता है, जहां प्रकृति प्रधान थी 
वहां पुरुष प्रधान हो जाता है, जहां अहंकार प्रधाव था वहां आत्म-तरव 
प्रधान हो जाता है, जहां स्वार्थ प्रधान था वहां परार्थे प्रधान हो जाता हैँ 
अहंकारसे तो जीवन-यात्रा शुरू होती है-- 
जीवन-यात्रा स्वार्यसे चलती है । व्यक्ति अपने लिये परिचारको रखता 
है, अपने लिये स्वी-बच्चे, घर-बार, सम्पत्ति-जायदाब बनाता है। मनुष्यका 
बात-बातमें में” उभरता रहता है । वह कहता है, यह मेरी स्त्री है, 
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मेरे बच्चे हैं, यह सेश घर हे, भेरी सम्पलि है। यह सब अहृकार 
नहीं तो क्या है ? अहुकार पहुले-पहुलू व्यक्तिकों, मेंकों जन्म बेता है, 
परम्तु व्यपितरों अहंकार पूरा विकास महीं पाता, इसलिये व्यक्तिले अहं- 
कार आगे बढ़कर परिवारकों जन्म देता है । परिवार वध्यक्ति'का हीं, 
अहुंकारका ही, स्वका ही, सेंका ही विकसित रूप है। कई छोगोंका 
व्यक्तित्य परिवारके आगे नहीं बढ़ता, थे परियारतक विकसित होकर 
समाप्त हो जाते हैं, पररु अधिकांश भनृष्य परिवारसे आगे बढ़ते हैं, ये 
लिराबरीका निर्भाण करते हैं, बिरावरीसे आगे निकलकर समाजका निर्भाण 
करते हैं । कोई धार्मिक संगठन बचाता है, कोई राजनैतिया संगठभ--- 
होते-होते देश तथा जातिकी भावना पैदा हो जाती है । इस सम्पूर्ण विकासमें 
अहंकार में स्व का बीज जड़ पकड़कर उगता है, बढ़ता है, पौधा बनता 
है, और धीरे-घीरे विशाल वृक्षका रूप-घाएण कर लेता है। यह सारा विकास 
अहंकार का ही तो विकास है। भें से यह शुद् हुआ, उससे झस्सुष्ठ मं हुआ, 
शिने परिवारक्षों जन्म दिवया--भेरए परिवाण, लिए बाछ-बण्चे, यह 
इससे भी सब्तुष्ट थे हुआ, तो अहुंपारने विरदरीकों जन्म दिया, 
सिंधी जिशदशे । विशिवरशीके छोटे दायरेयें भी जब अहंकारको 
सबम्तोष न मिला तो उसने समाज, देश, जआातिको जत्म दिवा--“मेरा 
समाज', मेरा वेश, पिरी जाति । इस भेरा-मेरशा को . वेखकर 
उपभिषयोंके याज्ञवत्कय सुनिने कहा था कि अस्लमें  बाल-बच्चे, 
सन्नी, परिवार, विरावदरी, समाज, वेश, जाति--महु सब-कुछ थे का, 
स्थिका, अहंकारका ही विकसित रूप है, इसलिये स्त्रीकों पति पत्ति 
होनेके नाते प्रिम नहीं होता, अपने स्वार्थके लिये प्रिय होता है, पत्तिको 
स्त्री स्त्री होनेके नाते प्रिय नहों होती, अपने स्वार्थके लिये प्रिय होती है, 
पुत्र पुत्र होगेके नाते ग्रिय नहीं होता, अपने स्वार्थके छियें प्रिय होता है- . 


श्थ्दू आयं-संस्कृतिक मृल-तत्व 


चि या अरे वत्य: कामाव पति: जियोधवत्ति आतावच्यु फानत पति: स्िययो 
भनति, मे था अरे पश्मले शामाब जाया शित्रा भवति आस्ममस्यु कायाल 
आया पिया सबलि, ने या अरे पुजाजर दात्याव पुत्र: अिया भवस्लि अत्यनस्तु 
बामाय पुत्र: प्रिया जब्त! । मज्धबश्यप्ने कसा मड़यादी वृष्टि-योण 
छाम्ने रखा है । घौतिकयादी लिद्वार-बारका यह त्-धंगत परिणाल हैं । 


जब इस शरीर जोश एस संसारके जरूवा कुछ हू ही : 


। 
लय 


३ तब खाजानपीना, 





वीरीरगे स्थवा, संसारफे सुर 
वा, जाधि सबसे जहांतक हो सके अपना फ़ायदा उठाना, झेपना उहल 
शीमा फरना-«-इूसके सिया फुछ किया ही क्यों जाय ? हुत्न चल बिये तो 
हमारे लिये सो इचिया सभाप्त हो गई, हमें अपनेसे मतझूव, हमें दुनियाँसे 


डे 





दि 


हमे दुलियंसि बयां संधझूज ? 5 

याज्षवत्यपने बस जएयादी बृष्ठि-कोणको' बड़े को एसे रखा, और इसी 
से आय-संस्छुतिकी विधाए-धाराको खींचकर लामने छाकर खड़ा कर दिया। 
उब्होंने कहा कि पति पत्ििके नाते प्यार नहीं होता, अपने झिये प्यारा होता 
है, स्‍थ्री सट्ीके चाते प्यारी नहीं होती, अपने छिये प्यारी होती है, पुत्र पृत्के 
नाते प्यार नहीं होता, अपने लिये प्यारा होता है, घिशाबरी, देवा, 
सभाञ भी अपने लिये प्यारे होते हैं+-परन्तु देखता घहु है कि यह अपना, 


यह भिं, यह स्थ॑, यह जहूँ-भाव! जिशके लिये सब-छुछ है, यह कया 


8 उलका बया रूप है--आत्मा वा अरे बण्टब्यः ओोतब्यो मंधष्यों 

मिविध्यासितण्यः--यहु आत्मा क्‍या है जिसे याज्ववर्पय कहते हैं कि 

जानना चाहिणे। 

अहंकार तथा 'आत्म-तत्वका संघर्ष---स्व' क्या है ?-- 
आर्थ-संब्कृतिका सोलिक-वियार बहु है कि जबसे प्रकृति और पुरुष, 
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अहंकार योर मात्य-तत्वक्षी याया शुक्त हुई है तबसे इस बोनोंका सहुयोग भी 


घेक रहा है, इसका संघर्ष, इनजी खीजा-शमी भी धल रही है। एयान्टूतरके 


बिना इसकी माना नहीं चल सकती इसकिये यो सहयोग हु, परलु अफति 
पुणयकों अपनी तरफ़ खींबसी है, पुरुष प्रकृतिकों जेपनी तरफ़ सींचता है । 
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होकर रहे । जब प्रकृंतिका पलड़ा भारी हो जाता है तब पुरुष, अर्थात 
जअएप-तश्य अपनेंद्ों लो बेठता है, जोर धकातिकों ही भें कहने लूगता हैँ; 
बधका पजड़ा भारी हो जाता है, तब जात्म-तए्या परकृतियर सवार 
हिकर बैठ जाता है, सोर भ्रकृतिकों अपने उर्तेग्यती सिद्धिया लिए अपना 
दाणय बवावर घबता है। बाह्षबल्वक्का कहना यह है कि जब अमन 
जस्य बच जाता है, भकृति प्रयछ हो जाती है, समुध्य संतारके भागा-जाफलें 
बंध जाता है; बाल-वब्धोंकी, सथ्ी-पु्रको, सब्पसि-जायदादकों भें! सह- 
ने छगणा है, ओर फ्योंक्ि इप्हें ही बह शे--अपना सथार्थ -ध्वेजप--सभ 

रह होता है, अतः ६ तगा खिपट जाता है कि इच्छें छोड़ ही गह्टों 
सदाता, घब बह शवने बथाथे स्थरूपक्षीं भूछा हुआ होता है । आत्मा था 
अरे बरष्ठब्य/-«आत्माकों देजी, अत्म-पस्वकी अपनी आशोंसे मोशल गत 
होने वो, क्योकि आत्य-सत्यक्षी विधते ही शीवमका साथ बष्धि-फोण ये 

जाता है। स्वार्थते ही तो साश शंद्ार चला, अहुंकार ही तो सृष्टिके ध्ाहुका 
जाविन्योत हैं । इस स्वार्भके रहते, आत्म-तत्व सो रहा हो, तो जीवमका एफ 
बूब्धि-फोण उत्पन्न हो जाता है, घब जब रहा हो वो दूसश दृष्धि-कोण सत्पफ्ष 
हो जाता है। श्वार्षके रहते आह्न्तत्व सो रहा हो तो स्वार्थ स्था्क्ो 
जन्म देगा, अहंकार अहकारकों प्रभ्त देश, हुमारे हुर विकासपें स्वार्थ और 
अईकार घरीभूत होता जायगा । पति पत्िके नाते जय महीं होता, अपने 
लिये प्रिय होंता है---इसका अर्थ यह हो जायगा कि अपने सौज-मेलेके लिये - 


जग (| 








श्व्ट आर्थ-संस्कृतिके मूऊ-तत्त्त 


कर 


स्‍त्री पतियों छोड़ सकेगी, जो था 
गाते प्रिय गहीं होती, अपने छिसे धिय होली है, इसका यह धर सभा 
पति अपनी सखशीके जिये जो ह थक 
आध्म-तत्य जाग रहा हो, तो स्थार्णष स्थार्थवों जन्म गहीं देगा, अहंक 
अहंकारको जन्म महीं देगा । उस अवस्थायों स्वार्थ परा्ंको जप्य देगा, 
हुंकार अपनेको मिटानेशें पी! झार्थकवा समगझेगा ॥ छसम अधस्याथों 
लि प्तिके बाते प्रिण नहीं होता, अपने लिये प्रिय होता है, पत्नी परनीके 
बाते धिय नहीं होधो, अपने छिसे प्रिय होती है---इसफा यह अर्थ होगा कि 
पति पत्वीके ओर पत्नी पतिके आत्य-सत््वके विकास ओए दश्षनका सावन 
बसे, थे जीवब-यात्रार्मे इसलिये इदाहु हों कि एक- इूसरेवा पुरकक बनें, आार्भ- 
प्रदर्शधक बनें, और एक-बूसरेके सहुंरोगले मोहमें फंसकर शोहते निकलता 
सीखें, विषयोगे फंशकर विषयोंकी जीतता सीखें, स्वार्थसे खलदार परार्थ 
थी तरफ़ चलना सीखें, अहंकारसे शुरूकर अहफारको मिदाना सीसें । 
अहंकार और आत्म-सस्वने धिक्रकर जीवम-याबाकों ग्राश्ण किया । 
यात्रा आत्म-सत्व प्रसुप्त हो गण तो अहुंकार प्रबल हो गया, स्वयं ही 
स्वार्थ उत्पन्ष होता गया । आत्म-सस्य जाग्रत रहा, तो अहंकारए बनता गया, 
स्वार्थ हुटता गया, और जात्म-तत्व प्रकृतिकों अपना साथव बनाता धया । 
की यह दिशा आर्य-संस्कृतिकी दिशा है, ऋषि याज्रयएक्यकी' बताई 
हुई दिशा है। सार सेकछ सवा दाब्बका है । स्था पया है ? शक्ति सवा है, था 
पुरुष एव है ? भ कोन हूं ?०-मही तो याज्वल्कप पुछते है। इसमें सम्देह 
नहीं कि सब-कुछ स्व के लिये है, सेरे! छिसे है । मुझे अपने लिये ही सब-कुछ 
प्यारा होता है। परस्तु भें-- मेरा आप स्व जिसके लिये शब-्पुछ 
है, कौन है ? यह प्रकृति है; या पुरुष, अहंकार है, था आत्म-तस्व ? 
आर्य-संस्कृतिकी घोषणा है कि गिरा आपा-«यह स्व"--प्रकृति नहीं, 







पा 
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पुणप है, एशरे दाब्वोंमें, अहंकार नहीं, आत्य-तस्व है, इस आत्म-्सस्वके 
विकासके लिये हो सब-फुछ हु, पुत्र-योत्र, पति-यत्ती, बन्वु-वष्थज, समाज, 
देश, जाति सबन्कुछ आत्माके विकाक्षके लिये है, यह प्रकृति, यह सप्पुर्ण 
ब्रह्म॑ड आत्माके विकासके लिये है । यह सब साध्य है, साधव बहोीं, साध्य 
यो आात्म-तत्व है, बही स्थ' है, बही अपना अत्पा है, उसीके लिये यह सब- 
कुछ हैँ, यह इसके लिये नहीं, उस्मीक्षी जानो, उसीको पहुचानों । 
जीवनके दृष्टि-कोणमें आत्म-तत्व का स्थान--- 

आत्म-तस्वकी सुष्ठिकी रचचायें मुख्य-तस्व भाननेसे जीवमकरे 
दुडि-कोणमें फियसा भारी सेद उत्पन्न हो जाता है | मनष्यकों ले, तो यहु 
शरीर क्या हूं ? कया बारीर ही हमारा जापा है, यही हमारा एवं है ? अगर 
शरीर ही स्व है, तो इसीका सब-कुछ करना हुमार। स्वार्थ हो जाता है, 
पररणु अगर शरीर स्व नहीं है, शरीरकों साधमरझपते बरतनेबाला 
आप्फतत्था हुपारा आपा है, वही हमारा स्व है, तो जेसे वारीरकी रक्षा 
बरना हमारा स्वार्थ है, बेसे समय आवेषए शरीरकों त्याश देगा, सरतेप 
ही गहीं परन्तु जीवनमोें भी ऐसे अवसर जा सकते हैं जब दरीएकी पर्वा त 
करना भी हमार स्थार्थ हो सकता है । आम-संस्कृतिका दृष्छि-कोण ही 
शरीरणों आत्माका बाहन समझकर चलना है। आर्थ-संस्कृतिका घोष तो 
थहु ह-- आत्मा रथिय जिद्धि शरीर स्थमेष तु->आत्ा शरेरण्पी: 
रुथकों खजानेयाला, इसपर सवारी करनेवाला स्वामी है । वरीरकों आत्मा 
ही सथारी नहीं करनी, आत्माकी शारीरकी सवारी करनी है। जो बात 
पारीशके साथ है, वही प्रह्मांइके साथ है । जात्मन्तत्व ब्रह्माड्िकि फिये 
नहीं, पुरण प्रकृतिके लिये नहीं, आ्रप्तांड जाम-न्‍्तत्वके लिये है, प्रकृति 
पुरुषके. लिये है । आत्मा द्रीरका भोग करे, झरीर जात्माकों ते. 
भोगले छगे, हस संसार को भोगें, संसार हमें न भोगने खगे.--यह 


2९० आयं-्यस्कीवक सझ-दत्य 
स्मश हैं जो आर्य-संल्फृतिया बीणायेंत रहुरशुकर पुंज घढता हू ॥ 
दा प ५ ता] न 


कवार दिया था । 


न ॥ में वाज्वल्यवे सांस पश्कों एक तय ही 
स्याधवी सम्खध्ध थे जडावजबत सका एक तंया। ष्ठी 


घोही दृष्ठिसे तो पही जाय पड़ता है कि स्वार्थसे स्वार्थ पैदा होगा, संसार 


रन 





खिपदलेकी, संधारयों भोगनेकी मावबना पदा होगी, संबाए छोड़नेदी 
. भावना नहीं पैदा होगी | जारय-संस्कृसिका दृष्टिकोण उसश है । माक- 
बल्दय जिन्न स्वार्थके लिये परिवारणें पड़ रहनेके स्थानर्से, दुविषाद:रीसे 
खिपले रहुनेके श्वानणोें पर्विरकों छोड़ पेसे हैं, हम उसी स्थार्थके सिये 
पश्चारनें, दृर्मियाँदारीमें पड़े रहते हैं | जायेनसंस्कृतिफी वियाश्याण 
यह है कि स्वार्थ दो सरह का है । एक स्वार्ष यह है, जिसमें प्रकृति! आत्म 
पस्षक्षों दबा देती है, अकतिकों हथ सवा बना लेते है, प्रकृति विशों- 
दिन उसझते जाते हैं; इसरा स्थार्थ वहू है जिसने जास्थ-सस्थ! प्रकृतिकों 
दया लेता है, आध्य-तस्वकों हुआ गरधार्थ-स्वा' समक्षते हैं, सांधारिक 
बम्धमोंगें पड़काण हें सलशनेशि स्थानमें इनमेंगे मिकलना सीखते ऐ। ऐसे 
विधारकोंके मतभें वह्तजिक स्वाये स्वार्थ छीड़ देगेगे, भोह-मायाफा पस्थम 
काझ बेनेंशें है । जो व्यपित स्वार्थके इस अर्थक्ों समक्ष जाता है बह पश्नलिक्ति 
पथपर चल पड़ता है ॥ आजका मानय-समाज एवका जो अर्थ के रहा ६ 


(५४ '्दाटआ 


न्ब्न्ल्ड 





अहकाराम जिद व्यक्तिका मिर्माग किया है उसमें विश्वजा स्वार्थ घमीषू्त 
ही उठा हैं । ग्यक्तिने जिस परिवारदा विर्भाण विया है उसमें कोरा स्वार्ये- 
ही-ह्वार्थ है, परिचार जिस बिरादरीका भिर्माण करता है उसके 
भी कोरा एवार्थ है, विशवंरी जिस समाज, देश वा जातिका विर्माण करती 
है उसमें भी स्वार्थके लिया कुछ नहीं । इस समय सानव-समाजका विकाए 
इसी दिशासें हो रहा है । इसीका परिणात है कि परिवारणें हुरेक व्यक्त . 
अपने स्वार्थके लिये ऊछड़ता है ; पमाज, देश, जातिमें बलबग्बी और पार- 


स्वार्थ-गरार्थ-विवेचनमें अहंकार तथा आत्यन्तत्व' १११ 


स्परिक वेमगल्य दीखता है । पाज्षबल्कबका दृष्टि-फोण, आर्थन्‍्संस्कतिका 
दृष्टिकोण स्थक्ा अथे-+जाहप-तत्वा--करता है । आधत्यन्तस्वा ही 
स्व है, वही भेशा-तेरा, सबका अपना आपा है। यह गात्य-सत्या सम 
गाणियोंधें ह। यह्तु सर्वाषि भूतानि अह्मन्येबामपश्यति, सबेणवेशु 
चात्पराथ ततो. ने विशिकित्सति'---मों. प्राणिमात्रकों बिश्शतवयां 
पिरोधे हुए घनकोंकी तरह बेखता है, और हुर प्राण्तेमें उसके शरीर 
को महीं, परन्तु शसके आत्य-परयदों ही मथाओ समक्षता है, उसीको 
वाहवबिक शाम है । जैसा में हूं बसे ही दूसरे हैं, सभीरमे आात्म-्वरण ही 
मिकास पा रहा है, मेरे भलेशें सबका भरा, सबके भछेशें मेश भरा हैं 
यह हैं. वृष्दि-कोणम जी एक ववीद ही बृष्छि-कोण है, जिशक्षी आजके 
भोतिकबादी भाववकों बहुत अधिक आावद्यकता है । सृष्चिया भारंभ तो 
स्वार्थंसे होता है; परन्तु इसका विशाल दो विद्याओंसं हो! शकता है। अगर 
स्थिका अभिप्राय इस शरीरसे है, और अगर इस इरीरके सिवा कुछ 
हीं, को सवका विकास एक सास विश्यानें होगा, परस्तु अपर स्थका 
अशिष्राव आत्म-तस्वसि है, और अगर अधित्म शरीएके पीछे निर जात्ता 
है, मो स्थक्षा बिकाद एक एूसरी दिक्षा्थे होगा। भाते हुए अथोर्सें थी 
गए हु श्वार्य बाज्यकों लें, तो उस हाउतमें आप्च-सस्वब का विफात इस . 
तरह नहीं होगा कि स्वार्ण स्वाथको जन्म देता जाय । वर्योकि सवार्थको जन्‍्स 
देते जाओगे आत्पय-तस्यका वास्तविक स्याथ नहीं है । स्वार्थ स्वार्थकों भी 
जण्ण वे सकता है, परा्कों भी। आप सस्थका वास्तविक स्वार्थ, उसका 
चाध्तविक विकास तभी होगा जब स्थएथें परायकों जख्म देगा । विफासोग्गुसी 
सुष्दिके आधार-पूत गूछ-तर्व अहंकार था स्थार्थकी ठीक दिला यह है कि 
जैसे सम्बकके सम्पर्कसे लोहेभें एक झषित आ जाती है, वैसे आत्म-तर्व के 
सम्पर्फसे इसमें एक शवित उत्पन्न हो जाये, इस गावितसे, दिलोंदिनके बिकास ' 


श्श्र्‌ आर्य-सं-क्ृतिक सूल-तत्त्व 


आर 


में, अहंकार का अहपू-भाव विश्वात्यभाव्रें लोन होता जाय, स्वार्थ अपनेफो 
मिदाकर परारसे परिणस होता जाय । किलने भो गहरे स्वार्थस हुव क्यों ने 
घरों, कितने भी गहरे भोतिफयादी दृष्टि-कोणसे क्यों थे देखें, स्थार्थके पीछे, 
स्वार्थेकी ओट्मेंसे परार्थ रह-शहकर उठ खड़ा होता हैं । व्यकित कियना भी 
ह्वार्थी क्यों न हो, परियारके लिये अपवेको मिटा ही बेता है। अध्समें, पुंत्रफे 
जिये कब सहुनेये माता-पिताकों जो आमन्य आता है बह पुत्रकों कष्हमें देश 
कर स्वयं घुखके साधनोंसे घिरे रहनेगें नहीं आता । व्यकवित परिवारफे झिये, 
बेश और जातिके लिये बलिवान होमेगे आत्मन्गोरण गमुधभव करता है । 
जिस सार्गपर माता चजसी है, जिस जार्गपर जातिका बीर चलता है, वही 
स्‍्वार्थकी उचित विश है । इस दृष्ठिस स्वार्थ पराथकों उत्पन्न करता है, 
किए परण्ण ही स्वार्थ हो जाता है, गौर पहला स्वार्ष शिए जाता है। स्वार्थ 
बना हुआ परार्थ फिर अगले स्वार्थकों जन्म देता है, और यह स्वार्थ भी 
नष्ठ हो जाता है । अगला-अगला परार्थ स्वार्थसे उत्पन्न होता है, उत्वक्न 
होकर जह परार्थ ही स्वार्थ बन जाता है, अगऊे परार्थकों उत्पन्ञ करता है, 
और स्वार्थ समाप्त हो जाता है । हर स्थार्थ चष्ठ होनेके लिये है, हुए परार्थ 
दिकनेके लिये हैं । ठीक इसी तरह जैसे माता-पिता पुत्रकों जन्म देते हैं, 
स्वयं चल देते हैँ; पुत्र फिर माता-पिता बनता है, और जगली सम्तानकों 
जन्म देकर अपने माता-पिताकी तरह चल वेता है। स्वार्थ-परार्थक्ी यह 
यति हमारे अनजाने भी चल रही है, इसलिये घर रही है क्योंकि आत्म- 
तत्व एक यथार्थ तसा है, हस उसे मानें, चाहे न मानें । हम सुष्टिके विकास 
से आत्म-सत्वके बेन करते हुए चलेंगे, तो हमें सुष्ठिका गोरख्ंषा 
समझ आता जायगा, यह समझ आता जायगा कि स्वार्थ-ही-स्वार्थके होते 
हुए भी हम. ययों रह-रहकर परार्थके काम करते जाते हूँ, झूठ-ही-झूठके 
. होते हुए भी क्यों हमें रहु-रहकर सचाई और ईमानवारी ही खुशी बेती . 
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है; जात्म-तत्वक्ते दर्शन करते हुए नहीं चज्तेंगे लो भी अध्कारां अपनेको 
फपिटाता ही नजर आमंगा, स्वार्थ अपनेको पराणेमें खोला ही बीख पड़ेगा, 
परन्तु यह सब क्यों होतए है, यह उठ्टी गंगा क्यों बहुती है, यह कया गोरख- 
घंगा हँ-यहु समझ नहीं पड़ेगा । 

परम्तु इस विकासकों ठीकसे समशमेके छिपे यह समक्षया भी जरूरी है 
कि कोई स्थार्थ तबतक परार्थकों जन्म हीं दे सकता जबतक बहु स्वर्य 
पक नहीं जाता । जब फल पक जाता है तभी यह बीजको जम्म देता है, 
और पके बीजसे अगला पोणा तैयार होता है । अधपके फलका बीज किसी 
कामका नहीं, और अधपके बीजका फल किसी कामका नहीं। स्थाथे पकमा 
चाहिसे, तभी इससेंसे निकका बीज परार्थ-रूवी फ़लको जन्म देगा! । कोई 
भ-कोई बासना हमारे हरेक स्वार्थकीं बताती है । उस बाध्माका बल कैसा 
है, उसका जोश समाप्त हुआ, या नहीं । स्वार्थके जिस क्षेत्रणें हुम हैं उसें 
लर्तभान वासमाका वेग अगर नहीं भिठा, और हुम आगे घर विये; स्थार्थसे 
पराणणें घल पड़े, तो हार न यहु क्षेत्र सफल होगा, व चह क्षेत्र | व्यकितिका 
परिवाश्की बासना सिट जानेके बाद परियारणें टिफे रहना ऐसा ही है जंसे 
भूख मिद्ठ जानेके बाद खाते चले जाना, और परिवारकोी वासना व गिट्नेपर 
परिवार छोड़कर चल वेना ऐसा ही है जैसे भूख रहते भोजन छोड़कर 
घठ खड़े होना । स्वार्षकी आधार-भूय वातना जब न रहेगी तब स्वार्थका ही 
परार्ध-वामी पुत्र उत्पन्न होगा । यह विरोध मालूम पड़ता है, परस्क्षु यही 
सत्य है। आरय-संस्कृतिकी बिचार-धारा ही यह है कि स्वार्भसे परार्थकोी जन्म 
देते जाओ, और पहुले स्वार्थको मिदाते जाओ, कुचलते जाओ, समाप्त 
करते जाओ । पराथथेकों स्वार्थ बवाते जाओ, उस स्वार्यसे अगले परार्थको 
जन्म वो, जहा स्वार्थ परशार्थकों जम्म दे. दे यहीं स्वार्थकों मसल दो, बयोंकिं 
की पाए 7 । दा बारीर नहीं आत्मा है, भौतिक सुख-्भोग नहीं. 


११ आर्य-संस्कृतिके मूल-तत्व 


आत्मिक-विकास है । आर्य-संस्कृतिका बिश्यके अति एक भहान्‌ संदेश हे 
आत्म-तत्व' इस सृष्टिगें इम स्थूल आंखोंसे नहीं दीखता परन्तु यही इस 
सृष्टिका मुल-तत्व है, और इसी भ्रूल-तत्वफे कारण हर स्वार्थ परार्थके फिये 
है, हुर बन्धन गोक्षके लिये है, हर परतस्थता स्वतंजताके लिये है, हुर लगान 
छहनेके लिखे है । हम स्वार्थर्में अपनेकी घिरा पाते हैँ परन्तु हम इसमें रह 
नहीं सकते, हमें इसे सिटाकर परार्थकी तरफ़ जाना है; हम बन्धनोंरों अपनेक्तों 
जकड़ा पाते हैं, परम्तु ये बन्धन ठिक नहीं सकते, हमें इनसे सुक्त होगा है; 
हम परतन्न्र हैँ, परम्तु हमें साफ़ दीखता है कि हमें स्वतन्त्र होगा है; हमारा 
संतारशे लगाव है, मोह-ममतामें हम फंसे है, परव्तु हमारे हो भीतर कोई 
बेटा हमें कह रहा है कि यह लगाव आज नहीं तो करू, काल भद्ीं तो परतों, 
छोड़ना है, और छोड़ना ही है, प्रकृतिकों पुरुषफे लिये, 'अहंकार-तस्व'को 
आत्म-तरब' के लिये बलियाम होना हैँ ॥ इसोमे व्यक्ति, परिवार, समाज, 
देश तथा विश्वका कल्याण हूँ । 


[७] 
विश्व-बन्चुखका आधार आत्म-तत्व 


भारत हजारों सालोंतक परतन्त्र रहा । हमारे लिये आज़ादी एक 
सपना हो चुकी थी । दो-ब(र वरसकी गुलामी ही इन्सावकों इग्धान नहीं 
रहने देती, हज़ारों सालोंकी शुलामी तो उसे इन्सानियतसे बहुत गीचे 
घकेल देती है । १९४८ के बाद हम उस गढ़ेमेंसे लिकले, और यह कदम हमते 
हजारों सालोंके बाद रखा । हमारे साथने सदियोतक एक अंधेरी गुफ़ामें, 
मानो पड़े रहनेके बाद उजेला प्रकट हुआ, सर्वियोंकी मींदके बाद मानों 
हुम जगे। आज हमारे सामने एक बिहकूल नया युग है, नई जमीन, नया 
आसमान, नई हवा है। हमें सोचना है कि इस नवीन थुगर्मे प्रवेश करनेके 
बाद हुस किस रास्तेपर चलेंगे, कौन-से अरमान पूरे करेंगे, किस सन्देशको 
सुनेंगे, और कौस-सा सन्देश दुनियांको सुनायेंगे? हम स्वियोतक 
पर्तस्ञ्र रहे, शसछियें हम बुनियाँ की तरक्कीसें अबतक कोई हिस्सा नहीं 
ले सके, अब स्वतंत्र होनेंके बाद हम किधर जायेंगे, और दुनियाँ को किधर 
के जानेकी कोशिश करेंगे ? 
अनेकता और विषमता की जड 'अहंकार-तत्त्वा हँ-- . 


संसार अभीतक किस रास्तेपर चलता रहा ? अभी तक तो हुम यही 


श्श्छू आ-संस्कृतिक मूल-तत्त्व 


देखते हैं कि हमारे सताजको शुचनाकी इकाई व्यक्त है, व्यक्तिके बाद 
परिवार है, परिवारके बाद कोई बिरादरी, कोई भप्रूष, इसके जाव कोई 
समाज, कोई संगठन, कोई सम्प्रदाय, कोई जाति, कोई देश है, ओर प्रमभे, 
आपससें, सनुष्य शनुष्यका बेशे, परिवार परिणार का गज, परष गपवा 
बिशेधी, एक सन्ताज, एक जाति, एक देश दूसरे ससाज, एूसरी जाति 
और बूसरे बेशसे झड़ रहा है। थह सब क्यों है ? यह इसलिये है क्योंकि, 
जैसा हम पिछले अध्यायमें देख आये हें, सांख्यकी परिभाषारें सुष्टिका 
प्रारम्भ प्रकृतिते छुआ है, और प्रक्ृतिका यह तत्व जो भहाप्रवल है, जो अन्त 
तक सुष्टिके कण-कणमें अपनी सला जनाये श्खनेके लिये प्रयश्मशील है, 
“अहंकार है। अहुंकार-तत्व' जब व्यक्तियें परिषक्त पा शुकता है, तथ परि- 
चारको जस्म देत। है। कहतेको तो परियारमें स्त्री है, बारू-घच्चे हैं, परस्तु 
सती और बाल-च्चे तो व्यक्तिके अहंकार की, 'गें-पर्ने की प्यासकों बुझाने- 
के लिये हैं | जब परिवारसे भी व्यक्तिक्षी ऑ-पनेकी, हुकूमत करने, 
वूसरेकी छोटा और अपनेकों बड़ा समझनेकी प्याद्य नहीं बुझती, तो वह 
बिशादरीका, किसी ग्रूषका, ससूहका निर्माण करता है । इस पूपसें बैठकर 
व्यवितका अहंकार! और अधिक तुप्त होता है, बहू एके नहीं, अनेकर्म 
में-पनेकों पावर---सिें इतना बड़ा-इंस भाषवाकों अनुभव करता 
है। भत्येक विरावरीमें, भूपमें, संभूहमें कोई-ब-कोई फृदुम्ब प्रभाग होता 

है, विसी-न-किसी कुतबेके नीचे बिरादरी दबी रहती हैं, ओर बहु 
. क्षुयणां किसी-न-किसी व्यक्ितकी अहं-भावता' का उम्र-झूप होता है। 
बिरादरोकी आवाज कहनेकों सबकी आवाज होती है, परन्तु होती बह 
किसी एक व्यक्षितकी ही आवाज़ है, ऐसे व्यक्तिकी जिसका प्रवद्ध अह- 
कार' परिवारपर छा गया, परिवारके दूसरे व्यक्तिमोंके अहंकारोंसे मिल- 
कर बहू इतवा बलवान हो गया कि बविराबरीपर भी उसीका सिक्का 
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जम गया। बिरादरी या शूयके बाब सभाजकी, किसी बड़े रंगठनकी बारी 
आती है। हमारे संगठन क्या हैं ? किसी भी संभठमभें कोई एक गुर हो 
प्रबल होता है, बह गुट जो चाहता है, उस समाजसे, संगठमसे कशता 
है। किसी समाजपर अगर कोई गुद हावी हो रहा है, तो उच्च गुट्णें भी कोई 
एव व्यक्तित ही गुटका केस होता है, उस व्यकितिका अहुंकार' ही उस 
गृटपर, और उस गृठके हारा उस समाजिक-संगठनपर छा रहा होता है। 
हुर सोसाइटी, हर संगठन, हुर गूपकी तहमें किस्ी-ल-किसी व्यक्तिके अह॑- 
कारकी धारा बह रही होती है । व्यक्षिका अहंकार! ही समाजकी 
रजनानें ओव-प्रीत दिखाई देता है, यही आगे चलकर जाति तथा बेशमें 
व्याप जाता हैं। जब सभाजसें घर्मकी प्रधानता होती है तब व्यवित कहता 
है, में हिम्दू हूं, में भुसल्भान हूं, में ईसाई हूं, में यहुदी हू--में जो-कुछ हूं, 
यही ठीक हे, इसके अलावा सब शलत है। जब धर्मके स्थानलें जाति या 
देशाकी भावमा प्रधान हो जाती है तब यही व्यक्ति कहने छूगता है, में 
जर्थत हूं, में इृषलियन हूं, मे जापानी हूं, मे अमरीकन [, में शशियंत हूँ--- 
भें जोछुछ हैं वही दुशिशा्ें रहेगा, और कुछ रहेशा, तो में उसे तहस- 
महुस कर दना। ह्िंठलर यहाँ तो बाहता था कि संगारमें जन पकूमत 
करें, पूसरे देश गुलाम होकर रहें, धलोलनी भी पही बहता या कि इटली 
का राज रहे, जार सब भोहतांज बनकर रहे । युरुषमे इलाइयों और मुस- 
॥ हुई ““कुसेडर्स पेदा हुए। ईसाइयोंगें रोशम कैबोलिक 
5 ताग्वशी के युद्ध छिग्े---इबंबीजीशन बैठे ।+ मुसस्मामों 


हि 


में शिया और सुमण्मियोंके झगड़े हुए, अपने देशमें हिल्दुओं और शुकत्थानों 
का खून बहा । यहू छब व्यक्षिकति अहंकार-तत्वका ही परिणाग था । 
हजारों साल जीत गये, जिस दियले भारतका भिवासी शुछामीकी बेडियोंमें - 

जफड़ा गया, उस दिखसे संसारके स्वतंत्र मनुष्य ने जो-जो भी सामाजिक. 
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संगठन बनाये, जिस देश और जातिका निर्माण किया, उसमें व्यक्तिके 
अहंकार-तत्व' थे ही अपनेको अग्रसर रखा । बसे तो व्यकितिका जहुकार! 
ही हमारी सारी रखनाके आधारमें काम कर रहा है, परण्तु इसे स्पष्ट 
शब्दोंसें स्वीकार करनेसे हम रूजाते हैं। जब इस बालकों हम साफ़-साक 
स्वीकार कर लेते हैं सब इसीका नाथ आजकल डिक्टेंटरशिपा रखा 
जाता है। जो लोग इस बालकों बिल्कुल स्पष्ट स्वीकार नहीं करना साहते, 
ते व्यकित की डिक्टेटरशशिपके स्थायमें इसे पार्टी-डिक्देंदशशिपका 
नाम देते हैं । इस सम्पूर्ण सामाजिक-जिकासकी शुंखलामें आधार-मृतत 
तल्थ अहंकार है । 

आर्य-पंस्कृतिका दृष्टि-क्ोण रखनेबालोंने 'अहंकार-तरवके . इस 
विवासमें एक खास चीज़ देखी थी जिसे देखकर उन्होंने अपने जीवनकी 
'विज्ञाकों बदछ दिया था। उन्होंने देखा कि अहंकार-तत्व' के निर्माण 
विकासमें एफताके रथानपर अनेकताकी, समानताके स्थानपर विषमताफी, 
पारस्परिक मेलके स्थानपर संघर्षकी, प्रेसके स्थान पर देषकी उत्पत्ति होना 
आवश्यक था । उन्होंने देखा कि अहुंकार-तत्वा व्यक्षिमें परिषाक 
पाकर कुदुम्भकों जन्म देता है। जब व्यक्ति कुटुम्बभें अपने 'अहंकार'को 
चुरा पका लेता है तब यह आगे बड़ता है और 'बिरादरीको जन्म देता 
है। व्यवितका अहंकार परिवास्यर छा जाता हैँ, परम्तु किस व्यक्तिका । 
परिवारनें तो कई व्यक्ति होते हैँ। उसी व्यक्तिका जिसका 'शहंकार' 
प्रबल होता है, डूसरेका नहीं। इसी प्रकार जेसे एक व्यक्तिक्षा अहंकार! 
परियारएपर छा जाता है, वैसे एक परिवास्का अहंकार! बविरादरीपर 
जझासव करता है, परम्तु किस परिवारका ? उस्तीका, जिसका अहंकार 
दूसरे परियारोंसे प्रबछ होता है, ओर जिश्षक्ते सामने इुसरे परियार दब 
जाते हैं । यह अक्रिया अन्सतक होती जाती है। अच्तमें जब देश या 
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जातिका भिर्माण होता है, तो उससे अनेक संगठन आपसमें बंध जाते 
है, इनसेंते कूछक्का 'अहंकार-तत्वा इतना प्रबल हो चुका होता है कि वहु 
पूसरोंपर शासन करता है, कूछका चोट खा चुका होता है, और अच्दर- 
अन्दर धुटेद्म उत्त सौकेकी ताकमें मठ जाता है जब यह भी अपना स्लिर उठा 
सकेगा और दबमके स्थानमं दया सकेगा, झुकनेके स्थानसें झुका सकेगा, 
भरनेके स्थानमें मार तकेगा। अहंकार-तत्व॑कों आधार बनाकर जिस समा- 
जकी श्चना होगी उसका परिणाम संघर्ष होगा । व्यक्तिके अहंकारका 
अभिश्नाण है इसशॉंकों दवाकर एव प्रबल होनेकी भाववा। यह भावना 
संधर्षकी गुल है, अनेकता, विषमता, देषकी जननी है । अहंकारोंके संघर्ष 
में कुछ जास-स्ास व्यक्ति समाज, देश तथा जातिपर शासन करने लगते 
ह। इस सारी प्रक्रिया्मे ब्यक्षितिका अहंकार बढ़ता-बढ़ता परिवार, बिश- 
बरी, समाज, देश, जातिपर छा जाता है, पूसरे अहंकारोंकों दबाकर अपना 
सिर ऊंचा कश्ता है। इस प्रक्षार जब अनेक अहकार-सरवोके संधर्षमें एक 
प्यक्ति, एक परिवाए, एक सम्ताज, एक जाति, एक देशका अहंकार 
प्रबल होकर दूसरे व्यक्षियषों, दूसरे परिवारों, दुसरे पमाओं, दूसरी आतियों, 
दूसरे वेज्ञोक्ी, बना देता है, तज इस .हुसरेंकी अहमू-भाववाका क्या 
होता है? उनके हुदयर्थें अपनी दीन दशा देखकर एक रज़क पैदा होती हैं, 
और वे धुछे-चटे अपने बे हुए, कुच॒ड़े हुए अहंकार का बदला: सेसेके 
संनसूर्म गांघा करते हैं । उपका अहंकार मिल नहीं होता, दबाभर 
हीता है । यही कारण है कि 'अहंकार'को आधार बनाकर बनाई गई सासा- 
जिक-रखमार्मभे सुष्य भसुष्यके रुधिश्का प्यासा ही हो सबाता है, उसे ' 
प्यारकर्ने बाला नहीं, देश तथा जातियां दूसरे देशों तथव जातियोंसे लड़ाई. 
झगझ ही मोर जे सकती हैं, उनके साथ सिल-जुरुकर नहीं रह सकतीं। 
मुष्प समुष्यसे अस्त भी करता है, देश तथा जातियां लड़नेके स्थानमें 
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सुलहकी बालें भी करती हूँ, इसका यह कारण नहीं 8. के समा: 
भसयन अहक्ारकी घींषपर खड़ा करके भी मेघ और सेछडकी बाल हो सकती 
है। इसका कारण सिर्फ़ यह है कि सृष्टिका समुचित विकाल अहंकारएव 
आधार घनाकर नहीं, आत्म-लत्मक्षों आधार बनाकर ही संभव हैं, और 
इसीलिये अहुंकार! की भावनाओं वह रहे विध्यके सामने समय-समणपर 
आत्म-तत्व' अपनी झलक दिखाता रहुता है। अहंकार! संसारमें छड़ाए 

झगड़े, खून-खराबी, भार-काट, उत्पातत्पद्रयके सिवा और कुछ नहीं 
कर परकता-यहू आयेन्संस्क्तृत्तिकों जन्म देवेवारोंका सबिषोके अनुभवके 
मद भिकाला हुआ निष्कर्ष है। 






'अहुकार को मिटाकर आत्मा कों जगाना वास्तविक विकास है 
सब दया किया जाए ? समाजका विकास किस दियारे हो, किस 
प्रकार हो ? आर्थन्यस्कृतिका कहना है कि अहुक्षारँ और जश्णांणे 
भेद है, अहुंकारकों आत्या समक्दार विशध्यक्षा विकास होने देगा विकास 
की ठीक दिशा यहीं है, अहंकार जात्माका यहाँ प्रकृतिका गुण है, अहँ 
कारका विकास अध्माका नहीं प्रकृतिका निकाय है। प्रकृतियें सवोगुणदी 
मपैक्षा स्णोएण अधिक है, ख्येगुणक्षी अवेज्षा तमोगुण अधिक हैं, जल 
प्रकृतिकों आधार बनाकर जो विक्षाय होगा उप्त्मे सात्विक अवबलियोकी 
अपेक्षा राजसिक प्रत्नतिणं, ओर राजप्तिककी अपेक्षा सामधिय प्रवसिणां 
अधिक अबल होंगी । इस बिकायथें ईंव्या-हेण, सड़ाई-धगसे-य स्वाधाविक 
ही नहीं अवधपामभाजी होंगे क्‍योंकि राजसिक तथा तामसिक-मिकार। 
इसी ओर ले जय सकता है । अहंकार और आत्मन्यस्वके संबोगते संधार 
बला, परन्तु अहकाश्कों मिदाक्रर आत्प-तत्व दिनोंदिय एभरता आते, 
: ब्रकह होता जाय--पही विकापकी ठीक दिशा है। होता तो याह है कि 
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व्यक्ति अपने धनीशूत अहकारकों लेकर, उम्चके सारे बलको समेदकर, 
परियार, बिशादश, गरूप, समाज, जाति, बेशका निर्माण करता जाता है, 
और अहंकारको आग सब जगह लगाता जाता हैं, जिससे सें-पर्वेके लिये, 
आ बड़ा, तू छोटा---इस भावबाओें लिये, अपने-अपने स्वार्थके लिये व्यक्षित 
व्यक्ति लड़ाई, परिधार-परियारें झगड़ा, वेश-वेशमें, जाति-जातिमें 
बेमनस्थ और युद्ध हो रहे हैं, परम्तु यह सब इसलिये होता है क्योंकि हम 
आत्म-सल्वकोी भुलामे बेठे है । हमें अहंकारका नहीं, आत्म-तत्वका 
बिकास कर्ता है, अक्ृतिका महों, अ्रक्ृतिकी ओएमें क्विपी आध्यात्मिक- 
सचाका विकास कश्या हैँ, अहंकाश्कों मिदाते जाना है, आत्म-सत्वकों 
जगछते जाना है। इस बृष्ट्सि व्यक्ति ज्यों-ज्यों अगले-अगले विकास-फंसमें 
से मुज़रेगा बह जहंकारकों धनीभूत नहीं होने देगा, जहंदारकों सिठाता 
जायगा। वह अहंकारकों बढ़ाकर नहीं, एसे मिटाक्षर परिवारकों बना- 
धेश, परश्चिरके महंकारकों गिशवार विशवरीको, विशवरीके अहंकारकी 
मिद््ार रामाजको काम देगा १ इस विकास-्णलजाएंस गुज्नरते-गुजरते 
जब उशका अहंकार बिद्कुूल घिट चुका होगा तब वेश था जातिकी 
भाजमाका उबय होगा । जाति वा बेशकी जिस कहदवाे अहकारकी सता 
ही बहीं रहेगी, यहां लड़ाई दोषी, कगड़े कसे, पाएश्णरिक वेभगस्प पौसा ? 
२ ही वो जअनेकयाकी, विषभतादी, लड़ाई-आगड़े और विहेधवी जड़े 
है। जब अईंकार न रहा तब बनेकताले एकता, विषमताये शमानता, ईर्षा- 
हपते गेल-जीस जोर प्रेसका उत्पश् होता कीन रोड सफेया ? इस सितार 
शखलासे प्रातीय आयोगे विबवजेश जोर विभब-यस्थुखदी मौवेकों 
दृढ़ आधार पर रख पा । ह 
इस समग संसार स्वार्थकों आधार बनाकर चल रहा है । हुए बात 
स्वार्थके दृष्टिः-कोणसे होती है। इसमें गेशा लाभ है, या नहीं ? मेरा लाभ 





आह 
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है तो दीक, नहीं तो प्रलत। यह स्थार्थ बया है? स्वार्य अहंकार हो सो है। 
जप मेने आपनफो फेस्श भाशवार, अपने ब्यक्तित्वको दृष्ठिसे सौबना शुरू 
कर दिया, बहों अहंकार जा बठा, और जहां अहंकार जा बठा टी सवा 
आ बैछा। स्वार्थकी छोड़नेके लिये सब पाहुते है, परूणु अबतक हु शेरा- 
तेराकी परिभाषाम बात करेंगे, अहंकार की परिमाषामें बात करगे, तब 
तक्ष स्वार्थकों कते छोड़ सकग ? स्वार्थकों छोड़नेका अभिप्नात् है, अहंकार 
को छोड़ना। अहंकार एप दार्शनिक शब्द है, सांख्य-अर्शनने इस शब्झका 
पाश्थिपिक प्रयोग किया है, उसीकों स्थृझ-भाषाशें सबझोग स्वार्थ कहते 
हैं। स्वार्थके आधारपर खड़ी हुई साभाजिक-रखनबाका इसके सिया क्या 
परिणाम हो! सकता हुँ कि एक सीमापश पहुंचकर मनुष्य समुष्यके रचिर 
का प्याज्ञा बन जाप। स्वार्थको आधार बनाकर बनाया गया हमार प्रत्मेफ 
सामाजिक-संगठत आज मसनृष्पको आगे बढ़नेंके सस्‍्थानमें पीछे घसीट रहा है । 
आजका कूटुम्म व्यक्तिकों उश्नत नहीं कर रहा । जो लोग सपाज-सेवामें 
अपना सभ्य जिता सकते है मे जब दुदुस्य पाजमेसें लगते हैं तो समाजते 
उदासीन हो! जाते हैं। व्यक्ति परिवारके लिये लाखों उपये जमा करता हैं 
ताकि उसके बीबी-बच्चे गुलछरँ उड़ायें, छेकिन अपने मौकर-चाकरोंकों 
अरवेद खानेकों भी नहीं देता। कई लोग निकम्मे, समाजके लिये भार-भूत 
यारियोंडे लिये बड़ी-बड़ी जायदादें जगा करते-करते मर जाते है। समाग- 
सेधाका ढिढोश पीटमेबालोंशे सामने भी जब प्रलोधन जाता है सब्र 
बच्चोंका उयाल करके थे भी फिसज जाते हैं। ऋआमविलने जत्याधारी 
राजाओंसे इंलेड का पीछा छुट्ञाथा था, परन्तु अपने खानदासकों 
राजधराता बनानेके छोभमें फंस गया। नैषो लियतने फ़ासकों बहुल आगे 
पहुंचा दिया था, परन्तु उसने भी अपने खानदानकों रागधघराना बनाकर 
देदाको उतना ही पीछ घस्ीद लिया । भारतके इलिहासस शिक्ष-भिन्न 
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राजाओंकी लड़ाइयां खावदानोंकी, कुदुम्बोंकी लड़इूयां हैं। यह सब कया 
सूचित करता हैं? यह यही सूचित करता है कि व्यक्ति जब स्व्थकी, 
अहंकारफी भावनासे कुटुम्बका निर्माण करता है, तो शुद्ुभ्व व्यवितके 
विकालसके भार्गें शकावट बनकर खड़ा हो जाता है, वहु उसे आगे नहीं 
बढ़ने बेता। उसे कुदुम्बसे निकलकर समाज था देशको' सेवके लिये कदश 
नहीं बढ़ाने देता । हमें किस बातले संतोष भिलता है? किस बातसें अपना 
विकास-सा होता मगर आता है? क्या कौड़े-मकोड़ोंकी तरह अपने 
आर बाल-बच्चोंके पोषणमें सभे रहयेगें आत्माका विकास होता नजर 
आता हू, था यह सब-कुछ करके, उसमेंसे मिकलतेमें, विकासके भार्गेपर 
आगे बलनेमें आत्मा! विकसित होता मज्जर आता है ? अगश यहु बात ठीक 
है कि अपना भला करनेसें तो संतोष घिलता ही है, परम्तु वुस्तरोंका गला 
कर्नेसें, दुश्शेंके लिये. भर भिव्नेगें आत्माकों अधिक संतोष मिलता है, 
तो दया बात है फि दुनियाँ अपने लिये ही मरती है, स्वार्थ ही हमारा लक्ष्य, 
स्वार्थ ही हमारा सब-कफूछ बना हुआ हैँ ? इसका करण यही है कि 'अहे- 
कार हमें आगे नहीं बढ़ने बेता। अहंकार! 'आत्प-्लस्ब को पहुले परिवारके 
घेरेशें रोफता है, इससेंसे बहु सिकल जाय, तो बिशदवरी या प्रुपके घेरेसें 
रोकता है, उसमेंशे निकल जाय तो सभाज, देश वा जातिके घेरेमे रोकता 
है। पहले भनुण्य परिवार्यर आकर रुक जाता है, यह परिवार हो मेरा राब- 
कुछ है, और कुछ मेरा नहीं; फिर सप्ताजपर, फिर देश ओर जातिपए 
आकर शक्ष जाता है--यह समाज भेद, यह देश मेरा, यह जाति भेरी, 
और कुछ मेरा नहीं । यही भावना तो संसारमें झगड़े पैदा करती है।' 
अहंकारका कास है अह्य-्तत्थॉको इन बन्धबोंसे बांधते जाना, 
अत्म-्तत्वका काम है. इन बन्यनोंसेंसे सिकलते जाता। अहंकार को इस 
बम्षरमो्मं पड़े रहनेगें आमन्‍्द आता है, आत्म-तत्व॑ंकोी इनमेंते निकलने 


रा 
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भें आयब थाता है! अहंकार पर्योकि पकतिका गुण है 


प्राकृतिक बन्धनोंधें पड़े रहनेये धृष्सि मिलयी है, अ। 





कि क्षति 
घिन्न हैं, प्रझ्तिसे ऊपर है, इश्चछियें उसे इन वब्धमोंफो तोड़नेमें, इन 
भूवत होनेगें अपना विकास दीछ पढ़ता हू। अहंकार! तथा अत्म-तस्वकि 
संधर्णमें, अहंकारसे थे दबकर उसे अपना साधषय बना लेगा, अहंदारके 
पौलाये हुए बच्धमोंकी काटनेके सार्मपर आत्मात्वक्वा चल पड़ना ही 
आये-भंस्क्ृतिका मोक्ष है | | 


एयाक्त 






हु 





आयं-संस्कृति अहंकार! को मिठावा सिखाती है-«- 

अहुकारका वम्धन इतना प्रबल हैँ कि इसे आसामीसे काट! वहीं 
जा धकता। संसारके बड़े-बड़े वियाश्क इस प्रश्षपर सबदारे विधार करते 
आये हैं कि अहंकारके फंछाये हुए पाशोंको कारकर किस प्रकार जात 
तत्वकों मुक्त किया जाम ? हम लड़ते-झगड़ते इसीजिपे तो हैं क्योंकि एक 
परिधारणें, एक घिरावरीमें, एक गुपमें, एक रामाज, एक वेद, एक जातियें 
अपनेको बाण लेते 8, उस्तीके हिंतकों अपना हिंत, सप्तोके एपा्थथी अपना 
स्थाथ समझने लगते है, वूसरोंकीं अपना श्र समझने लगते हैं। बसा-कृछ 
किया आय जिससे हम परिवारण आकर परिवारणे व बंधे, शभाणयों जाक्' 
, सभाजम मे बंधें, देश और जातिशे आकर उस देश और जाहिये इस शा 
न बे कि हुसशेंकीं अपना शभु सपने छरगों । प्झेडोका कहना भा कि हू 
बस्घभका प्राश्भ्ण सम्तान से होता हैं। अतः सम्तानके सत्पग् होते हैं 
पाझमे के लिये किसी दूसरे जाता-पिताको दे वेता! उणित है। जब फिस्येकी) 
गह उवाल हो कि यह मेरी सम्तान है, सभी जह उसके साया-ोपूर्ग फंएसा। 
है, क्षमके लिये दूसरोंका हक मारता हैं, सम्पत्ति-जायदादकों खड़ा करता हू । 
अगर सब्सानकों अदल-बदल बिया जाग, तो स्वार्थ और अहुदारका पन्ष- 
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रूप क्षास्त हो जाय, और परिवार व्यक्तिको पीछे घकेलनेके बजाय आगे ले 
जानेका, हूसरोंकी अपने लिये खपानेके बमाय स्वयं हुसरोंके लिये खपनेका 
साधन बन जाय। कई लोगों का फ्याल हे कि सब्तान माता-पिलाके पास 
रहनी ही महीं बाहिये। अगर क्ब्तानोंकी अवलल/्यदली होगी, सब बदली 
हुई सनन्‍्ताम्े ही भोह उत्पन्न होने छगेगा, ठीक ऐसे जैसे दसक-पुञ्के लिये 
शाता-पितारें मोह उत्पन्न हो जाता है । उनके विचारणें बच्चे समाजकी' 
सम्पत्ति हैं। सब बच्चोंको माता-धितासे अलग शिजुशालाओंमें रखकर 
गालया माहिये। भोहके अतिरिषत, प्रत्येक साता-पिता बच्चोंकी पूरी 
बस-रेख नहीं कश धकता, मे उसकी हुए आवदयकलाको पूर्ण कर शकाता 
हैं, ऐसी आवश्यकता जो उसके चिकासके लिये जरूरी है। जातिफे सब 
बच्चोंकों एक ही ढंगपर, एक तरीकेसे, एक-से वाताबरणमों पालना उसम है 
ताकि ने तो कुदुभ्यकी समताके कारण व्यवितके विकासमें परिवार उका- 
बजट बन सके, ओर ने राष्ठुका कोई सच्चा अपनेको दूसरोंसे ऊंचा था मीचा 
अनुभव करे, हुर बच्चेकों खाने-पीने, खेलमे-कूदने, शिक्षा आबिकी समान 
सुविधा हो। भारत जब स्वतंत्र था, जब यहां आय-स्ेस्कृतिफा राज्य था, 
तब इस बेशर्ें ऐसा ही होता था। यहां छोटे-अड़े--संदके बच्चे राष्दके 
सुपुर्द कर विये जाते थे | छोरे-छोटे बच्चोंको राष्ट्रके जिन कर्णधारोंकि 
शुपुर्व कर बिया जाता था उस्हें गुर! कहा जाता था। जैसे भावा-पिताका 
अपना परिवार है, अपना कुछ है, इसी प्रकार इन गुरुओंका एक बड़ा- 
परिवार, एक घड़ा कुल होता था, जिसे गुंक्कुछ' कहते थे। बब्नेकी परि- 
वारसे अलग भी कर दिया जाता था; और रखा भी परिवार्में है! जाता 
था। बंच्चा जीवन प्रारम्भ करते ही वस्धन काटसेके सार्गपर चल पड़ता... 
था । गुसुकुलोंमें पढ़नेशे बच्चोंमें मोह-मगता नहीं रहती थी, छोटे बर्जेको ' 
मोह-मगता जिसका नाम स्वार्थ है, जिसकी जड़ अहंकार है। इसके स्थायमों ' 
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उनका जीवम अम्य सब साथियोंके साथ प्रेशकें पथपर चल पड़ता था, 
ग्रेमका वहू पंथ जो अस्त घिदव-प्रेम और विधव-भातृत्वके लक्ष्यतक पृ 
घाता था । लोग शिकायत करते हैं कि गुरुकुल शिक्षा-प्रणालीम बच्चोंकी 
शाता-पिताके प्रति मधता नहों रहती, यह शिकायत नहीं, इंस प्रणाली 
की यह विशेषता है । हां, अगर भावा-पिताके प्रति मोह छुटनेफे साथ- 
साथ विश्वके प्राणियोंके प्रति प्रेमकी भावनाका सदय ने हो, तथ 
शिकायतका शोका अवध्य हैं। इस प्रणालीका लक्ष्य बालककों जोवनके 
प्राश्म्भसे ही छोटे-छोटे बन्धनों को काटकर बड़े बस्धमोंमें पड़नेकोी शिक्षा 
देना, और धीरे-धीरे उन बन्धमोंसे भी मृकत होनेके लिये तथ्यार करना 
था। नालक अपने परिवार, अपने देश, अपने राष्ट्र और अपनी जातिकों 
ही अपना न समझे, प्राणिसाथकों अपना सम्श्े---वसु्ेव कुदुध्यक्षश्‌-- 
इस भावनाकों धीरे-घीरे विकसित कशता जाय, सब जगह अहकारका, 
नानात्वका दर्शन करनेके स्थासमें आत्माका वर्शन करना सीखे । अबतक 
परिवार व्यकितके विकासमें सकावट बना हुआ है। उसे अपनेसे आगे 
नहीं जाने देता) इस एकावटको दूर करनेका एक ही उपाय है-->बालककों 
माता-पितासे अलग कर विया जाय, अलग करके उसे राष्ट्रकी अमुल्य- 
सिलि समझकर पाला जाथ। बालकका प्रूणें-विकास सभी हो सकता है 
जब बह यह व समझे कि घह अपने भाता-पिताका ही बच्चा हूं, धब्हीं की 
सेवा करना उसका कर्ेच्य है, बह यहु समझे कि जह राष्ट्रका बच्चा है, 

उसे राष्टकी सेवा करनी हैं, और राष्ट्की सेवा करते-करते विभवक्ता 
कल्याण उसका रूकय है। इसी प्रकार कृथुम्बका पूर्ण-विकास भी तभी 

हो सकता है जब बच्चोंका सोह दूठ जाय, कुटुम्बकी सश्नता न रहे, और 

यह ठीक तरहसे समझमें आ जाथ कि व्यक्तिके बिकासमें कुटुम्म एक 
साधन है, साध्य नहीं, उपाय है, लक्ष्य नहीं। बच्चा कृटुम्बके साथ न बंधा 


कि आी 
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रहे, और कदुम्ब बच्चेके साथ न बंधा रहे--सभी दोनोंका समुचित विकाश् 
संभव है । बच्चेकी कुटुम्बसे अलहवदा कर दिया जामगा, तो उसके 
विद्ञासमें कूदुभ्य जो-जो रुकावदें शालता है, वे ह्थर्थ हुट जायंगी। भाँ- 
जाप कहते है, यहु सेरा बच्चा है, में इसे पढ़ाऊं, व पढ़ाऊं, जो चाएूं करूं ! 
इसके साथ ही उसके विकासमें कृदुम्य जो-जो सहायता करता है बह संब- 
कुछ, और उससे बहुत-कुछ बढ़कर करना राष्दुका कर्चव्य हो जाता है । 
इससे व्यक्षिका भी कृठुम्बमें अनुचित मोह, जो बच्चोंके कारण पाया 
जाता है, अपने-आप छूद जायगा। आज व्यवित कुटुम्बके सोहमें, उसके 
बच्धनर्में फंसा हुआ है। इन छोटे-छोटे बन्धनोंमें फंसनेके काश्ण ही तो 
भ्ेर-तेराकी भावना पैदा होती है, यही भावना जब उग्र रूप धारण करती 
है, तब ऊड़ाई-दडागई खड़े हो जाते हैं। हम फुदुम्बसें फंस जाते हैं, उससे 
से मिकलतसे है, तो समाज, देश, राष्ट्र, किसी-स-किसी रुकावटसें अठक 
जाते है, आणि-मात्रको अपना नहीं समझते, अहंकार जहां उलझन जाता है 
हुम वहीं लबकर काटते रहते हैं। शगड्ेकी इस सारी जड़का प्रररण्भ जहाँसे 
होता है, आये-संस्कृतिके कर्णधारोंने वहीं उंगली रख दी थी । शनका 
कहना था कि कुहुस्बमेंसे बच्चेकी लेकर राष्ट्रके सुपुर्द कर वेनेंसे 
से सब बब्धम जो संसारको जकड़े हुए हैं एकद्स ढीले पड़ जायेंगे, 
और घन बस्धनोंकोी काटते-काटते स्वार्थसे पराथकी तरफ़, पारस्परिक 
वेमसस्थ और हेषसे विश्व-प्रेम तथा विदव-स्रातृत्वकी तरफ़, राष्ट्रीयतासे 
अस्तर्राष्ट्रीयताकी तरफ़ जानता आसान हो जायगा |... 

. आर्य-संस्क्ृतिने जब फ्रियात्मक रूप प्रहण लिया तब चार आश्रमोंके 
विज्ञारको जन्ध दिया । इन अधश्षसोंसेंसे एक आश्रम्त चानप्रस्थ-माश्रंत्र 
है। वानप्रस्थका अभिष्राय है, घर छोड़ देश, जंगलकी राहु लेना। पिछले 
दिनों कई उद्योग होते रहे घिताले वानप्रस्थ-आशमोंका विर्भाण हो, परव्तु 
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सफलता गहीं घिली । शायब गई अवस्थाएं ही ऐसी नहीं है जिनसे पहलेकी 
तरहके वायप्स्थ-शार्श आजकक भी बच सकें | अगर देसे आशभ गहों 
बन सकते तब की बामप्रश्थकी भावयादों जीवनयों घटाएसे ' 
परिस्थित्ति हमें रोक सकते है ? वामप्रस्थकी भावषया तो यह है कि कुटुम्ध 
हमारे जोवनका प्रारश्ण है, अन्स नहीं। पुरुषके लिये यहु अनुभव कश्या कि 
उसकी स्त्री ही उसका संसार गहीं, और स्त्ीके लिये यह अनुभव करना कि 
उलका पति और बाज-बच्छे ही उसका सर्वश्व नहीं, इस छोटे बाषरोंसे 
आहरक! संक्षार थी उन्‍्हींका संार है--यही बामप्रस्थकी भावमा हैं। 
हमार जीवन सिर्फ़ एक या दो व्यक्तियों के लिये ही नहीं, दूसरोंके लिये 
भी हो, इस भावयाकों जागृत करनेसे हम बामप्रस्थके सार्मपर अ्ेंगे। 
प्यास सालके बाद पानपअस्थ-आश्रमण्रें खछे जाना अच्छा है, परप्तु जीवन 
भर वानप्रस्थकी भाषनायों बनाये रखना, कुटुस्ब्सें रहते हुए कुंदुम्थमें 
लिप्त व होना, समाजमें रहते हुए समाजयें लिप्स न होगा, देश, राष्ट्र, 
'जातिका भरा सोचते हुए इनमें लिप्त न होगा, आत्म-तत्वके सूज्षकी झो 
मे देसा सबसे अच्छा है, क्योंकि, इसी सार्मेपर चलकर संसारणमें घिशव- 
वरातिकी स्थापला हो सकती है, और किसी भागसे नहीं । 





दुम्ब, बिरादरी, देश, जाति--ये सब अहंकारके तत्त्व हँ--- 
जसे कुटुम्ब आत्म-त्तस्वके विकासमें एव है, चेसे बिरशादरी भी 
शकाबटका काम करती है। कुदम्बके छोटे दायरेमेंसे हमें निकलना है, हमें 
अपनोंको ही नहीं दुसरोकी भी अपना समझना है ) अहंकारके काश्ण हुम 
कृप्तरोंकी पृचचरा समझते हैं, अहंकारके मिटते ही दूसरे अपने हो जाते है । 
कुहुम्ष अच्छी चीज है, परन्तु इसमें बुराई यह है कि कटुस्व्मों पड़कर 
अनुष्य जुदुम्बका ही रह जाता है, अपने छोटे-से कुमबेके स्थार्थके लिप 
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बुनियां भरका बरी हो जाता है। कुठुम्बके बम्धक्षों तोड़कर जो 
विशफएशेशी लेवाके लिये मिकलता है, बह एक छोटे दागरेसे बड़े पायरेशें 
प्रजेश करता है, परन्तु यहां भी प्रकृति-पुरुषकी, अहंकार -आत्म-तत्यदी, 
एक-हुसरेकी सहायता करते हुए भी एक-लुसरेसे प्रबल होमेको प्रक्रिया 
अकट होने छूगती हैं। हम जिस विशबरीके हैं बह हमारा अहकार 
बन जाती है, में! बन जाती है, थेको हम अह्या' समझने लगते हैं, 
आत्माके लिये ही धप-कुछ है, इसलिये घिरादरीके लिये हम सब-फुछ 
करने हूगते हैं। जैसे हुम अपने कुटुम्बकों ही सब-कुछ सगलझमे ऊगे थे, वैसे 
अपनी बिराइशीकों ही शेका आदि और सका अब्त सपक्षने रूगते हैं, 
पविशदरी व्यक्तियों और परिवारोंके स्वाथोको सिद्ध फरनेका, एक दुसरेसे 
बुग्णनी मिकालमेका अखाड़ा बन जाती है। बिशादरी जहांतक व्यक्तिकों 
कृरण्वसे बाहुर निकालकर धूसरोंकों अपना बनाना शिखाती है, सेबाका 
अपस्तर देती है, बहांतक सो ठीक है, परम्तु जहां यह समाज-सेबाके भागेगे 
बाया बबकर खड़ी हो जाती है, वहां इस वीवाश्कों भी तोड़ गिशमेकी 
आवश्यकता है । आजफी विरावरियां ज्यावातर व्यक्तिकों पीछे घश्तीवने 

का शाधव घन रही है, इसलिये जैसे आत्पाके विकासके लिये फुटुम्ष बनाकर . 


बिशवरीसे आगे मिकझ जाता भी उप्तना ही आवश्यक हे । ह 
विशवरीके बाद-विस्तुत समाजका क्षेत्र आता है। हम देख चुके हैँ कि 
प्यव्तियी उशतिके लिये कृषुम्षका, परिवारका होना जरूरी है, परव्सु 
व्यवितकी उलतिके लिग्रे कुदुम्बका छोड़ देवा भी उतना ही जरूरी है।. 
व्यक्तिकी उच्चतिके लिये बिशवरीका निर्माण करना ज़रूरी है, परस्तु. 
प्र्ष॒ जशसिके जारी रहुनेके लिये मिशवरीकी दीवारोंकों तोड़ गिराता 
. भी उतना ही जरूरी है । व्यवितिकी उच्नतिके लिये समाजकी रखते 
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जरूरी है, परण्तु व्यक्तिके पुर्ष-विकासमें समाज शोड़ा बबकर न * 
हो जाय, इसलिये सभाजकों पोछे छोड़कर आगे जझ देवा भी उतमा 
ही जरूरी है। अहंकार लथा स्वार्थंसे परियार, घ्िरादरी एवं शवाजबा 
निर्माण होता है। जब ये बन जाते हैं, व थे अहंकार तथा स्वार्थेको उमप्रकृूप 
भी दे सकते हैं, इन्हें घटा भी सकते हैं। अगश इसकी रखमामें अहं- 
भाषा प्रबल हो जायगा, तो व्यकित इन्हींसें रूके जापगा, अटक जानगा; 
अगर अह्म-तस्वा प्रवल हो जायगा, तो याज्षतत्शंकी तरह, इनसे 
जो फुछ सीखना हैं बह क्ीखकर, आगे चल वेगा । जात्म-तस्वके 
विकासकी यही प्रक्रिया हैं। परियारकी पाठयशालाएें प्यक्ति कोर स्वार्थ 
भी हो सकता हैँ, पशर्थका, छोक-सेबाका पाठ भी सीख सकता है। पति, 
पत्नीके लिये, था पत्नी, पतिके लिये कौम-सा स्वार्थ है जो थे दोनों एक 
इूसरेके लिये नहीं छोड़ देते ? बिराबरीकी नाक व्‌ कथ जाय इसछिये 
क्ित्तवोंने अपने अरसानोंपर पानी सहीं फेर दिया ? अपने समाजके लिये 
कितने ही हैं जो किन-से-कठिन कष्ठ सहनेके लिये तथ्यार हो जाते हैं । 
परन्तु परिवार स्वार्थ भी तो सिखाता हैं ! अपने बच्चेकी बीमारी दूर 
करनेके लिये दूसरींके बच्चोंपर जादू-टोना करनेवाले मूर्ख माता-पिताओं 
की अपने देशमें कभी नहीं है। अपनी 'निरादरीकी नाक रखनेके लिये हम 
इूसरी बिरादरियोंसे लड़ाई मोर ले बेठते हैं । रामाजमें भी ३ हस अहंकार 
और स्वार्थकों ही पत्रपाते हें । हमारे सभाजने कितनी कठिनाइयोमेंसे 
गुदरकर नागरिकताके अभिकारको प्राप्त किया है। सभय था जब व्यक्त 
की कोई पुछता तक न था । इतिहासके पत्नें ऐसे छोगोंके खूतसे रे हुए 
हैं जिन्होंने नागरिकताके अधिकारोंकों पानेके लिये अपने प्राणोंक्री बलि 
दे दी ॥ यह मत देनेका अधिकार हमें सवियोक्ी कश्मकशके बाद मिला ॥ 
परत्तु इस अधिकाशकी पाकर हम इसका वया उपग्ोग कर रहे हैं? हुसारे 
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मत-बानसे जो व्यक्ति चुने जाते हूं, वे समाज-सेवाके स्थानसें अपना स्वार्थ 
सिद्ध करनेगे जुट जाते हैं। बड़े-बड़े पद्देंकी समाज-सेवाके लिये महीं, अपना 
स्वार्थ सिद्ध करनेके लिये हस्तगत करनेकी फोशिश होती है । हम यह सघन 
कुछ देखते हुए अपने सतका क्या उपयोग करते हैं? हलमेंसे बहुत-से लोग 
तो भत देते नहीं, जो देते हैं ये, जो उन्हें चाय पिछा दे, सोटरकी सैर करः 
दे, उसे वोट दे आते हैं। सोच-प्मक्षकर बोट फम देते हैं, एक-वूसरिकर शुंह्‌ 
देखकर, अपना स्वार्थ केसे सिद्ध होगा। यह देखकर, उ्यावा लोग यो देते 
हैं। बोट लेनेबाले भी स्वार्थ देखते हैं, देनेवाले भी स्वार्थ बेखते हैँ। राज- 
वेतिक संस्थाओंकोीं छोड़ दिया जाय, धामिक संस्थाओंका भी यही हाल है। 
बहाँ भी आँख मींचकर, पार्टीवाजीमें पड़कर मत दिया जाता है। धामिक 
संस्थाओंके भन्दिर अहुंकार तथा स्वार्थंके गढ़ बने हुए हैं ॥ यह सब इसलिये 
होता है क्योंकि हम समाजकों आत्माके विकाक्षमें साधन थे समझकर 
साध्य समक्ष बेठे हें? परिवारकों बगानेद्ी आवश्यकता है,  परण्तु एव 
हालत आकर परिवारों छोड़ देनेकी जावधयकता है, श्िशदरी बनानेकी 
आवश्यकता हूँ, परच्धु एक हालतमें आकर विरादरीसे आगे निकल जानेकी : 
आवश्यकता है, समाज बनानेकी आवश्यकता है, परन्तु एक हालतमें आकर 
समाजको छोड़कर आगे बढ़ जानेकी आवश्यकता है। घह अचस्था तब 
आती है जब हम समाज-सेया करते-करते समाजसे छूट नहीं सकते, समाज 
से चिपटने लगते है, अहंकारको आत्मा समझने रूगते हैं। हम आत्म-विकांस 
की एक लम्बी यात्रापर निकले थे, उस यात्राके एक पड़ावपर घर बनाकर - 
बहा अटक जाता अलती है। आत्माके विकासका यह लुश्या भागे अहंकार 
और स्वार्थकों भिटासेके छिपे है। कुदुम्म, विरादरी, समाज--ये तीमों . 
स्वार्थ भी सिखाते हैं, परार्थ भी । इसका असली उद्देष्य हमें स्वार्थमेंसे 
गुजारकर परार्थका पाठ सिखाना है। परा्थका पाठ तभी गुढ़ा जाता है। 


श्ब्२ आर्य-पंस्कृतिके भुल-ततत्व 


शव मनुष्य स्वार्थमेंसे गुझ़्र छेता है। समय-समयपर अवसर जाते है 
जब कूटम्य आदि, व्यक्तिकों, स्वार्थमेंस भुजारते हुए उम्र स्वार्थके शागे 
पर ही डाल बेले हैं। उस सभय स्वार्थके माशपरसे हुए जानेयादा जीवनके 
लक्ष्यकी तरफ़ ठोक-से चलने उगता है। जिस क्षण कदुम्ब कोरे स्वार्थणी 
तरफ़ ले जाने रूगे, जिस क्षण बिशवरी मिरे स्वार्थके भार्शपर डाल दे, 
जिस क्षण समाजके कार्यनें अहंफार और स्वार्थ ही दीखने लगे, उसी क्षण 
कूशप्ल-विशवरी-समाजको छोड़ देना, इनसे अलग हो जाना, इसों आत्म- 
विकासके शार्भमें शकाबट समझ लेमा आर्य-संस्कृतिकी वर्तभाव युगकों 
सबसे बड़ी देन है। 

॥, जाति ओर शाष्द्र ब्या हैं? फूटस्ब, बिराणरी और अपने छोटे- 
से समाजके घेरेशें जो व्यक्ति कंद है, थसे देश, जाति, राष्ठः कहाँ दिखाई 
देते है ? इस छोटे-छोटे बायरोंकों छांघकर जो आगे चलता है वह राष्दीयता 
के बिज्ञाल क्षेत्रमें आता है। सैकड़ोंम एक होगा जो कृटम्मकों' छोड़फर 
बिरादरीकी सेवाका संकल्प करता है, बिशादरीकी सेवा करनेधाओे सेक्षड्षों 
में एक होगा जी उसे छोड़कर समाथकी सेबाकी तरफ़ पण बढ़ाता है, 
अपने छोठे-से सभाजकी सेवा करनेवाले सेकडोंमेंस एक निकलता है जो 
वेश, जाति था राष्ट्रकी लेवा करता है। परन्तु देश, जाति तथा राष्ट्रकी 
सेवार्म भी अहंकार और स्वार्थ आकर मावव-जातिके विकासमें रुकावट 
बन जाते है । हो सकता है, इस ऊंचे क्षेत्रणं आकर स्वार्थ झतवा बाषक 
ने रहता हो जिलना अहंकार! । वेश, जाति ओर रा्ठुकी सेवामें 'अहुंकार 
क्या कुछ नहीं करता, इसे आजका संसार तो देशतक भूछ ही नहीं सकता । 
हितछरकों विधवास था. कि जमनी संहारमें एक-छतन्न राज्यके फिसे 
बनाया गया है। इस अहंकार ने क्या-कूछ नहीं किया? सुसो लिनीकों विश्वास 
था कि इटली संसारकी सबसे बड़ी शवित बसकर रहेगा। बह मी दुनियां 
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की किधर धकेऊक्र ले गया ? जापामको विश्वास था कि वहु एशियाई 

झोंधें राज्य करेगा । जापामका 'अहुकार!' उसके विवाक्षक्ा कारण बस 
गया। भारत जो-कूछ हुआ वह क्या था ? एक जातिका “अहंकार! जाग 
गधा। इस अहंकार न खूबकी नदियाँ बहा दीं, मनष्यकों पिशाल बना 
दिया। सर्वियोसक जो लोग साथ-साथ रहे, खुरूमें साथ हंसे, हु:खर्मे साथ 
रोये---वे पशुसे भी वीचे गिर गये। पशु दूसरे पशुक्ों तो घारता है, अपनी 
जातिके पशुको नहीं भारता । शेर शेश्का शिकार नहीं करता। आज 
समुष्य सनुष्यका शिकार करने रूम है । जंगलफे जानवर अगर बोल 
सकते तो कहु देते कि ऐसी लड़ाई मनुष्ण ही कर सकता है, पशु इसमे शिरे 
हुए नहीं हैं। जाति-गत, देश-गत, राष्ट्रगत 'अहंकार' फिसीमें भी जाग 
सकता हूं। हिंदलरमें जागा, मुसोलिनीमें जागा, जापानमें जागा, और 
इस सीचोने मिलकर पांच वर्षतक संसारमें मृत्यु और विभाशका तांड्य« 
चुत्य करके दिखा दिया। हमने अपने देशमें क्या किया ? हिस्दुओं और 
भुसलसानोंने जो-कुछ किया वह किया, हिन्दुओंसें ही! कोई ऊंची जाति 
या है, कोई भीजी जातिका । आज जाति, देश, राष्ट्र माववकों माववसे 
जुदा करनेबाली ऊंची-ऊंची दीवार बनकर खड़े हो गये हैं, थे सिलानेफे 
स्थाग्ें जुबर करनेके साधन हो गये हें। 


आर्य-संस्कृतिका रुक्षय मेरापन नहीं, विश्व-बन्धुत्व है--- 

तो क्या भिशी जाति, मेरा बेदा', मेरा राष्टूका विधार शानव- ह 
समाजके विकाससें बाधक है? बेशक बाधक है, बैसे ही बाधक है जैसे 
कूटुम्ब, विराबरी, हमाश छोटा-सा समाज सानबके विकासमें बाधक 
है। यह ठीक है कि कुदुखके बिना भी व्यक्तिका विकास नहीं हो सकता, 
विरादरी और सपाजके बिना भी भनुष्य जमे नहीं बढ़ सकता। वेश, 
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जाति तथा शष्ट्रका विचार भी एक खास सोसातक मानव-सभाजके 
विकासके लिये आवश्यक हैँ । जब किसी अच्ची, जोशीली जाति, देश 
था राण्टके छोग दृराशेंकों मिटानेके लिख्रे उमड़ पड़े तथ पिश्व-बन्धत्त 
की पुकार कायरताकी पुकार होगी। ऐसे गिरोहोंकी खुली छूट देना 
संसारके भश्यकों गीणों और चीलोंके लिये छोड़े देना हैं । किसी 
जहेदबतक पहुंचनेके लिये बीचके सार्गको तय करना जरूरी है। जो व्यक्ति 
बीचके भारगकों छोड़कर एक छलांगरमें अपर पहुंचना बाहुता है बह आधे 
मुंह जा गिरता है। आर्थ-संस्कृतिका ध्येप विश्व-बन्धुत्व है, परम्सु अपनी 
ज(/तिका, अपने वेशका, अपने राष्ट्रका संगठन वध्येग-आप्लिके पार्गमें एफ 
भंजिल है, एक पड़ाव है। यह सब-कूछ होते हुए भी इस बातकों समह्े 
लेना कि छोटा संगठन बड़े संगठयकी तरफ ले जानेयारा है, स्वर्ण 
लक्ष्य नहीं, लक्ष्यतक पहुंचनेका साधन है, हमारा असली लक्ष्य एव 
भहाग्‌ संगठन है, बहू संगठन जिसमें प्रस्येक आणीको हम 'मित्रस्थ लक्षषा 
समीक्षागहे---अन्भु और भिनत्रकी आंखोंसे देख सके, जिसमें अहु-भाष 
को कोई स्थान नहीं, जिसमें 'आत्म-सत्व' अपने प्रख्धर वेगसे प्रस्फुठित हो 
रहा है--यही आ-संस्कृतिके विकासकी वास्तविक विज्ञा है। 
आज संक्षारकों आगे बढ़नेकी आवश्यकता हैं । हरेक जाति, बेश 
और राष्ट्र अपने अहंकारके भवभें यहु समझे बैठा हे कि दुनियां में उसीको' 
रहमेका हक़ है, वूसरोंकों महीं, वहु विश्वकी विधामकजापित हारा जुन। 
हुआ राष्ट्र है। यहुदी अपनेको चुनी हुई जाति समझते थे, आज छस्हें 
कोई पुछनेबाला नहीं। भृसलगाव झमझते थे कि उस्हें खुबाने गुस- 
शहोंकों रास्ता विखानेके लिये चुना है परम्तु इतिहास साक्षी है कि थे 
खुद गुभराह हो गये । जातियोंके अहंकारने उनसे अपने चुने हुए होनेका 
छल पैदा किया, इसका परिणाम है कि आज हरेक जाति वृध्वरीकी बशु 
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बनी हुई है। आर्य-संस्कृतिका संदेश जातियोंके अहंकारकों भिदाकर, उसके 
भेब-भावको दृश्कर संसारसें एकता, प्रेस और विद्व-बन्घुत्वकी मावभाकों 
जागृत करना है, दरयोकि अहंकार की जड़ बढ़ती-बढ़ती एकफों दूसरेसे 
अलग करती और जात्म-दत्व॑की जहू बढ़ती-बढ़ती एकको दूसरेसे 
मिलाली है । आर्य-संस्कृति उस युगको लागा जाहती है जिसमे काले- 
गोरेका भेद मे हो, पुर्व-पहिच्िमका सेव ने हो, धमी-मिर्धनका भेद मे हो, 
जिसमें भिज्ष-णिन्ष देशों, जातियों और राष्ट्रोंका भेद म हो । हम सबके लिये 
सार भूमण्डल अपना देश हो, हरेक इन्साम जपना भाई ही, हम शाणी-प्राणी 
में आत्माका बग्नोन करें, भिज्ञताकों नहीं, एकताको, जआत्म-तश्बको पहचाने । 

हस धुगकों लानेके लिये संसारमें सदासे प्रथत्व होते रहे हैं। सिकन्बर 
को यह पसम्द नहीं था कि संसार सिश्ष-भिन्न टुकड़ोंसें बंटा रहे । पह दुनियाँ 
को एक बबाला चाहता था। उसने तलवार उठाई और एक पिरेले तूसरे 
घिरेतक तलवारके जोरपर दुनिर्षाकीं एक बनानेके लिये निकल पद । अरब 
के शुसलमानोंने भी डंडेके ज़ोरपर छुनिांकों एक बनाना चक्ा। हमारे 
देखते-पैखते अर्नोने दो बार कोशिश की, और संसारको पशु-बलके 
हारा एकताके सूबे पिशोमा चाहा । परस्तु संसारके अबतकके किये 
गये परीक्षण यही वतलाते हैं कि अहंकारंका आश्रय लेकर, उंडेके बल 
पर, संसार एक पहीं ही सकता। आज जो थोड़ी-बहुत एकता एट्स-बस्ब 
के जोरपर दिख रही है वह बेरतक नहीं टिक सकती। १९१४ की लड़ाई 
के बाद लीग आफ़ मेशन्सकी स्थापना की गई, परन्तु आज जहु खतस 
हो चुकी है। भोरों और लुदेरोंगें वेरतक सुलह नहीं रह सकती। १९३९ 
की लड़ाईके थाद युवाइटदेद नेशस्स आरणणाइज्रेशन की स्थापना हुई, 
परण्तु इसमें भी जातियोंका अहंकार एकताको - नहीं उत्पन्ञ होने दे रहा। 
अहुंकार प्रक्ृतिका गृण है, आत्माका नहीं--यह आर्य-संस्कृतिकी बार-बार. 
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ही घोषणा 8 ।+ जयदक अहंकार प्रथल रहेगा तबतक प्रकृति आएव-तरू 
की उभरने नहीं देगी। एकता, शेष, विधव-बन्धुत्व आत्थाके गुण है । हर 
गुगोंकी लमेगे लिये हुमें अहंकारफकों छोड़कर आत्म-सस्वकी विशार 
जाना होगा। अहंकारकी प्रबलताके कारण ही अमरीका और छूस मे 
एक टेबलपर बेथते हैं, परन्तु हृदयसे थे एक-दूसरेसे दूर हैं, जितनी श 
ये मक्णोंें दिखाई देते हैं। अबलकके परीक्षण पुलिस, फौज, तोष, बच्दृ 
और एटस-अम्बले संसारको एक बसागा चाहते हैं, परन्तु संश्ारश्का आज 
तकका इतिहास बतलाता है कि पुलिसके डंडेसे, फ़ोजके डरसे जोर एट्म 
बस्बकी घमकीसे संसार एक नहीं हो सकता। 

आजसे दो हजार साल पहले संताश्कों एक बनानेंका परीक्षण भारतमे 
भी हुआ था। सपाद अशोकने संसारके कोने-कोनेसें अपने विश्व-शातिके 
पूत्त भेजे थे। उन बूतोंके जरिये अशोकने वेश-विदेशवे' शामब-समाजको 
संदेश भेजा था, और कहा था कि आजतक भनुष्य सनृष्यका बरी रहा, 
वह भिन्न-भिन्न जातियों, मिन्न-भिन्ष देशों और मिन्ननभिज्ञ राष्ट्रोंम बंट। 
रहा, परस्तु इस भिन्चतामें उसे ईर्षा, हेण, बेसनस्थके सिवा कुछ नही 
मिला । अब समब आर गया है कि हम मूल जांय कि हमारी जाति क्‍या है, 
देश वया है, राष्ट्र क्या है । हमारा देश संसार है, हमारी जाति परमृष्य 
हैं। अशोकने सतलवारका नहीं, सामबताका, अहुंकारका नहीं, आत्म- 
तत्वका संदेश भेजा था। अशोकसे भी हज़ारों साल पहुले आर्य-संरक्ष तिने 
भानवन-्सभाजफको यही एकताका संदेश दिया था । वेदिक-अयोंने घोषणा की 
शी--सर्मजस्तु सर्व अमृतस्य पुत्रा:--सम्पर्ण सानव-समाज अमृतका पुत् 
हैं, मनुष्य भनुष्यका भाई हैं । आज जब कि हज़ारों सालोंकी दासताओे बाद 
हु फिरसे भामव-समाजके विकासमें हित्स। लेसेके लिये स्वलंत्र हुए है, हस 
आय-संस्कृतिके इस पुराने एकताके सब्देदाके' फिरसे बाहुक बच सकते हैं। 
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हक 


हम देख रहे है कि सं्ार पहलेसे बहुत छोटा हो गया है। जहां पहुंले 
कभी इंग्लेंडसे भारत आनेबे तीप महीने छग जाते थे बहां धीरे-धीई ' 
दिमसें हम एक वेशसे दूसरे देश जाने रूगें, ओर अब हंजाई कोम्रेटके 
जरिये तो हम एक दिनमें बड़ी-से-जड़ो दूरी तय करने रूगे हैं। रेल, तार, 
रेडियो, देलीबीज्षम, हवाई जहाजने इस घिशाल विश्वको एक छोटा-सा 
घर बना दिया है, नदियों, पहाड़ों, घाड़ियों और धनुत्रोंकी दुरीको हुर कर 
दिया है। परुतु कया इस भोतिक दूरीके हुए जानेसे सनुष्य सनुष्णके ज्यादा 
निवाए आ भया है? आज तो भनुध्यके लिये पहलेसे भी भरकर स्थिति 
पैदा हो गई हैँ। पहले जब हम एक दूसरे देश तक पहुंच नहीं पाते थे, संस 
समय हमें एक-दुसरेसे कोई खतरा सहीं था। आज दूरी मिल गई है । हम 
एक-दूसरेके इतने मिकद हो गये हैं जेसे बशलमें ही बैठे हों । परम्तु हमारी 
बगलमें बेठे हरेकके हाथमें छुरा है, हरेकके हाथमें तलवार है, हरेककी 
पाकेट्सें रिघालबर है, हरेकके पास एटस-घम्ब है। किसी भी क्षण, कोई 
भी सारे बिदयकों तहुस-महुस कर सकता है । अब अगर विनाश होगा तो 
एक या दो देशोका नहीं, सारी पृथिबी राख हो जायगी। इससे तो हुस घुर- 
दूर ही अच्छे थे। आज भोतिक-दृष्ठिसे इन्सानकी इम्साव से दूरी हट णई है, 
परन्तु अच्चरसे इन्सान इन्सानसे पहलेसे भी ज्यादा दूर चला गया है। 
हम अहंकार-सत्वके होते हुए भी भौतिक-वृष्ठिसे एक-दुसरेके मजदीक . 
आते चले जा रहे है पर्धोंकि अहुंकार कितना ही प्रबल क्यों ने हो, अच्समें 
आत्म-तर्व ही प्रबल होनेबराला है, सृष्टिफा विकास, इसका खिंचाव 
आत्साकी तरफ़ ही होकर रहेगा, परन्तु अगर हम जागरूक होकर इस 
बिकासमें अपना हाथ बंदगयें, तो यह भोतिक-एकता आरत्मिक-एकत्तामें 
परिणत हो मसबती है। भगर हाथ व बंदावें, तो भोतिक-एकता एक बाहुर 
का ढांचामाज्र होगी, वास्तविक एकता दृरकी और वेरकी चीज़ हो 
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आपगी। आज शो नवीन-युग हुसारे सामने आनेबाणा है. उसकी एक प्रजड 
भांग है। उस भांगकों आयें-संस्कृति पुरा कार सकती है। हम स्दियति 
भिज्न-भिन्न जो बंटे रहे है। हमने अपने-अपने देशकी' परिधियां यनाई, 
और दूसरे वेशोकोी अपना शज्ु समझा । अपनी-अपनी जातियां बनाई, 
और दूसरी जातिनोंकों अपना श्ु समझा | काले-योरेका भेद खड़ा किया, 
अशीरनारीबक जबर्ग बनाये, और इन सबको एक-्नवूसरेका शाबु संभक्षा । 
थह शब हमने अहंकारकों प्रजल करके, आत्माकों दाकर फिया। 
आरय-संह्कृति' वेशकी परिष्ियोंकों, जातियोंकी भिन्नताकों, काले-्योरे, 
अभीर-प्रशेषक्ते अच्तरको--एक शब्बें, अहंकारकी मिटाकर आहस- 
लेस्वकोी जागृत करना चाहती है । विज्ञानने संतारके सावबकों एक-दूप्तरे 
के निकट लाकर खड़र वार दिया है, परन्यु यह सनष्यके अनमें खड़ी हुई 
हिमाऊलयके समान ऊंची दीवारोंकोी राह नहीं सका, आर्थ-संस्कृति आात्मवाद 
के यहारे इस भीतरी दीबारशेंको तोड़ गिशाना घाहुती है। ईर्षा, हेष, वेश 
नस्य, घुद्ध और अशांति में डूबे हुए मामव-समाजको मिश्य-प्रेण, विशय- 

बन्वुत्व और विश्वन्यांतिपर छावेफा यही सही रास्ता है, चहू रास्ता जो 
प्राध्चीत-भारतके अनुभवरूपी दुर्ग बनोंमेंसे होकश निकला है, बाकी 
सब रास्ते, लाहे थे अधरीकासे निकले, चाहे रूससे, क्योंकि उनका आवि- 
शोत अइंकाश है, आत्प-तस्थ' नहीं, थे एदताकों' लक्ष्य बनाकर तो सजजेंगे 
धरुसु आामब-समाजकों अनेकता और विषभवापर ले जाकर छोड़ देंगे। 
एकताकों ऊूफ्ष्य बमाकर इसलिये चढेंगे क्योंकि विश्रवकी जाधार-भूत 
आत्म-पत्ता' रह-रहुकर ऊन्‍हें ठीक सा्गपर छा्ेक्षा प्रथत्व करती है, परण्तु 
अनेकता और विषश्षतापर इसलिये पहुंच जायेंगे क्योंकि उनके जीबनकी 
बागशेर आत्म-तत्यके हाथमें नहीं, अहंकाएके हाथों है । 


[<] 
है है 
जावन॑-याताक चार पड़ाव 
जीवन-विषयक दो दृष्टियां>>भोग तथा त्याग 
बस्बईका शहुर है, सामने लम्बी सड़क है, लोगोंकी मारी भीड़ उगड़ी' 
चली जा रही है, कम्घेसे कम्धा दकराता है, कुंछ आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, 
स्थी-पुरुष, बाल-बूद्ध-युवा सभी हैं । किसीको खड़ा करके पूछिफे, क्यों 
भाई, कया हुआ, इस तरह बेतहाशा किघर भागे जा. रहे हो, तो बह 
बिना एके, खरूता-बलऊता जो कह जाता है उसका मतलब होता है, रोरीका 
फ़िक, आगे-पीछेका फ़िक्र नहीं, आमका और अबका फ़िक्ष--पइस्ती फ़िन्नमें, 
बह कया ओर दूसरे क्या, सभी भें जा रहे हैं। अब हरद्वारका नज्ञारा 
देखियें। गंगाका तठ है, हरकी पैड़ी, सैकड़ों साथु भगवा स्माये इधर-उधर 
हहलज रहे हैं। कुछ पण्डली' लगाये धर्मकी' चर्चा कर रहें हैं । किसी मण्डलीरें 
जावार पूछिये, महारता कोगो ! आपको भालूम है, आज संसारकी 
बया बा है, रोदीशा अश्य सबको ज्याकुल कर रहा है, इसी समस्याकों हूल 
करनेमे प्रत्येक व्यवित जुदा हुआ है, तो वे क्या उत्तर देते हैं ? भहात्माओं, 
की मण्शली कहती है, हां, हमें मालूभ है, परन्तु हमें इससे क्या, हमतो 
आत्माके चिन्तन छमे हुए हैं, आजकी और अबकी- नहीं, हम आगे / 
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ओऔर पीछेकी सशस्याको हुल करनेंथें रूगे हैं । संतार अधित्य हूँ 
घर-बार, बम्यु-बाम्थथ, स्थी-पुत्र सब अनिस्य हैँ, इम्हे 
शात्मा-परमसात्माकी खोजें लगे हुए हैं । 

जीवनके विथयमें यही मोदे-मोटे दो विजयार हैं। एफ बरतेमानसोें जीना 
चाहता है, उसे भविष्पतका विचार नहीं; दूसरा भरविष्यतृके लिये जीमः 
चहता है, उसे वर्तभावका उयाल पट्टी । जीवनके विषयसें ये दो वृष्ठियां 
जहां भी ज्लीवनपर विचार हुआ, उत्पन्य हो गई। ग्रायोन प्रीसके विजारकोंमें 
वर्तमानमोें जनेबाले 'एपीक्यूरिअबा (3१0ग्राएटक्षा5) कहलाते थे, 
भविष्शत्‌के लिये जीवेबाले स्टोइका (8॥008) कहाते थे। एपीव्यूरिंगन 
छोगोंके विषयों कहा जाता है कि वे जीवनका सम्पूर्ण आनन्व, जल्दी-से- 
जल्दी, जितवा हो सके सतना, आज और अभी लूद लेना चाहते थे, आगे 
बया होता है, क्या नहीं होता--इस्का उन्हें कोई भरोसा गहीं भा। 
स्टोइक लोग तपस्थियोंका जीवन ज्यवीत शरते थे, आजा! सयाज ये 
करके, आगे जो होगा उस बृष्ठिसि जीवनका फार्सकरम बनाते थे । इनमें 
से एक भोग-मार्म था, बूसरा त्याग-भार्ग था। संसारके इतिहालमें इन्हीं 
वो शागोमेंस किसी एक भार्गपर सानब-समाज चरूता आ रहा है। कुछ 
छोग भोग-मार्मके जपासक रहे हैं, बर्तमाममें डबे रहे हैं, कुछ लोग त्याग- 
सके उपासक रहे हैं, भविध्यत्‌की खिन्सामें ब्तसानका तिरस्कार करते रहे 
हैं। इन दोनों मार्मोकों सिलामेका यत्न बहुत थोड़े लोगोंगे किया है। महात्मा 
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बुद्धने आध्यात्मिकलाके शिखरपर खड़े होकर आवाज दी, और सेकड़ों- 
हज़ारों घरानोंगें भिक्षु और सिश्तुणियोंकी उत्पन्त कर दिया, बंकराचार्यके 
वह संद्य जगम्धिष्याकि जयघोषको सुनकर घरों-के-घर भगवा आाकृवार' 
खाली हो गये, मसीहफे पीछे बछूकर कितने ही लझ्पत्तियोंके बाछक साथु 
बन गये। इसके विपरोत संसारके अंजालमें फंसामेके लिये तो किदी 


जीवन-याजाके चार पड़ाब १४१ 


बड़े उच्योगकी आवश्यकता ही नहीं, इधर तो म्ुष्यकी प्रवृति ही उसे 
घसोेटे लिये जाती हैं, इसलिये जहां बुद्ध, शंकाराथार्य और मशीहके पीछे 
इसे-गिनोंने कबस बढ़ाया, वहां मनुष्यकी स्वाभाविक प्रवुसिये अधिकांशि 
व्यक्षियोंकी शवासे संसारणें बांधे रखा। 


आयं-संस्फ्रतिका दृष्टिकोण--भोग-त्य।गका समस्वय हु-*- 


जीवनसके इस दो शार्भोषर आय-संश्कृतिके विधारकोंने खूब सोचा- 
समझा था। भनृष्य भोगफा जीवन व्यतीय करे या स्यागका, दु्मियांगें 
रहे ओर इथका पश-पुरा आवब्य उठाये था इससे भागमेकी खित्ता करे, 
वर्तमायमें जीवन-ससके धृट पीमेगें शस्त रहे था जविष्यलकी सोणे, 
प्रव्ि-भार्गपर खले था विवुत्ति-्मर्शपर--इस प्रशयकों भारतके प्रात्षीम 
ऋफियोंने एक अोखे तौरपर हल किया था । उन ऋषियोंने गाया 
था -ईशाबास्थशिद सर्व थरिकिध्य जगत्यां जगत, तेन  ध्यक्तेव 
भृंजीशा भा गृषः कस्पस्थिद्धनम्‌--हे धायव ! संखारका, सम्पूर्ण भोग्य- 
बदार्थ तेरे पिता परमास्माजा हैं। यह वैभव उसका है, उसका समझ्षकर 
इसका उपभोग कर, जैसे तुझे मिला है वेसे किसी दिन सुझसे छठ भी जाता 
है->पह समझकर, इसे अपना व समझकर उपभोग कर, त्यामपूर्वक 
उपभोग कर, निवृत्तिपूर्वक प्रदुत्ति कर, जब छोड़नेकी घंटी थजें तन 
छोड़नेके लिये तथ्यार रहकर उपभोग कर । | 
भोग-त्याग, अवुस्ति-मिवृत्ति, वर्तसान-भविष्यतु--सें बोमों विकट सम- 
स्थाएं है, भारग॑-संस्कृतिने इस दोनोंका समब्यय कर दिया था। भोग दीक है, 
परन्तु भोगवा अत्त त्याग है, प्रवृत्ति ठीक है, परन्तु प्रवृचिका जब्त निवत्ति 
है... वर्तमान ठीवा है, परन्तु वर्तमानका प्रारंभ भूत और अन्त भविष्यत्‌ 


भें 
में है, भोग और प्रबुसि इसलिये. करे ताकि त्याग और निविकी भावना , 


श्बर आर्य-संस्कृतिके मूल-तत्त्व 


पवकी हो जाय । संसारका अप्स त्याग और निवृ्ति है, यह ने हो कि जब 
अनुष्य त्यागकी अवस्थाओोें पहुंचे तथ भोगकी बालना बनी रहें, 
और उसे त्यशलेंसे फिश्नफिर खींचकर भोग और उरवृत्तिकी तरफ़ 
घकेलती रहे । स्यागकी अधियल चद्टावपर खड़ा होकर मनुष्य भोगके 
लभावने रूपकी तरफ़ आंख उठाकर भी न देखे--यह तभी हो छघकता है जब 
बह भोगसेंसे गुज्ञर आये--उसकी गश्बरताकों व्याख्यानोंद्रारा नहीं, 
अनुभवद्वार परख आये। भोग िकनेवाला नहीं--इस बातकी अधिट छाप 
भस्तिष्कर्ों बिठानेके लिये ही भोगकों रचा गया है, प्रबूतिकी तरफ़ हम 
फिर-फिर न लोहें--यही प्रवुत्तिका अध्वरनिहित उद्देशप हैं । जितने भोग 
हैँ वे स्थागकी तरफ़ ले जाते हैं, जितनी प्रवुतियाँ हें वे निवृ्सिकी 
तरफ़ ले जाती हैं, जितना बर्लेभान है बहु भवषिष्यतृकी तरफ़ के जाता 
है। भोग और त्याग, प्रवुत्ति और नियु्ति, बर्तवान और भविष्यतुफे इस 
समब्बयकों लेकर भारतके ऋषियोंने एक वैज्ञानिक दंगपर जीवचका 
कार्य-क्रम उनाया था। 


ब्रह्मचर्याश्रम--- 

संत्ञारका प्रारंभ भोग है, अन्त त्याग है--हस व्यावहारिक सत्यको 
लेकर हुमारे पूर्वज बे थे। भारभ भोग हैं, तो क्या जीवनकों भोगसे 
ही प्रारंभ करना होगा ? भहीं,--भोग भी तो बिना त्यागके वहीं भोगा 
जाता। जो संसारके ऐश्क्थॉर्मे ही पला हैं, उसके लिये इन ऐश्वर्थॉका 
मूल्य क्‍या रह जाता है ? जिसने चने लबाकर जीवनका निर्वाह किया 
ही, उसे भोहनभोगका जो आनन्द मिलता है, वह दिन-रात भोहन- 
भोगमें रहनेवालेको कहां मिल सकता है? छकड़ीके तसते जर कड़ी क्मीन 
पर सोनेबालेके लिये पलंग और मवदेलोंपर सोनेका जो मज़ा है, यह बचपनसे 


जीवन-यावाके चार पड़ाव श्ड्रू 
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ही गदेलोंपर सोनेबाडेको कहां चसीन होता है ? बंगे पांव और चंगे सिर 
कड़ी घृपमें मेहनत करबवेबालेको जब जूता पहुमसे और छतरी ओढ़नेकों 
भिकती है, तो बह उड़ा-उड़ा फिरता है । जिसने बचपन ही जूतों और 
छतरियोंधे काटा हो उसे ससकी टद्टियोंके ऊूभे रहुनेषर भी गर्भो सताती 
है १ इसीलिये भारतके प्रः्वीच ऋषियोंने मवुष्य-बीवसका प्रारंभ हस 
व्यावहारिक सत्पकोीं समझकर ही किया था कि यश्षपि संसारका प्रारंश 
भोग है, परूतु भोग भी बिना त्यागके नहीं भोग जा सकता । जीवनकी 
इस प्रथम साधनाका नाम उन्होंने बहमयर्य-आश्र्भा रखा था ॥ 
प्रह्माचर्धाश्ण भुहस्थाशम्के लिये तब्यारीका आश्रस था ॥ संसार 
के ऐंशरयॉका जीवनमें पुरी तरहसे उपभोग किया जा सके इसोलिये 
बरह्माचर्यावस्था्ें बालककों संसारके ऐप्कयोंसे दूर रखा जाता था ॥ 
संसारकों भोगनेके लिये संसारके लिये भूख पैदा करनेकी जरूरत है। 
भूख पैवा हो जत्य, तो भूखे ज्यादा न खाय! जाय, इस समझके पेदा करने 
की ओर भी झु्यादा जरूरत है। आज उस भूखके पेदा होनेसे पहले ही 
हारे बालक विषयरूपी भोगोंको कुतरने लगते हैं, इसीका परिणाम है 
कि जब वे जयानीें पहुंचते हैं, उस आययुमें पहुंचते है. जब प्रकृति 
उ्हें संसारका उपभोग करनेकी इजाजत देती है, तब उनमें उत्साह. 
नहीं रहता, उन्हें अपना जीवबम खोखला नज़र आने रूगता है । 
हमारे युवकोंमें कितने युवक हैं जो जवानीमें अजकर' जयथान रहते हों ? 
भोग-विलूस ही जवानी नहीं है । सनुष्यका जीवनके लिये उत्साह होना 
जवानीका चिह्न है; हमारे युवक बचपनमें ही इस प्रकारका विछासी 
जीवम' व्यतीत करने ऊूपते हैं कि उनसें पर्चीस वर्षकी अवस्थामें आकर 
जीवनके प्रति कोई उत्साह नहीं रहता। भक्ृतिने जीवनमें जो उत्साहका 
क्सय बनाया है भनुष्यनें उसे मिराशाका समय बना. दिया है। इस 


टीवी आय-संस्क्रृतिके शूल-तत्त्य 


श्त्याइड्रार भजुष्य बयान्यथा गहीं कर सक्षता ? हिमालयके उच्चतम 
बिख्चरकोी सापनेका सत्याह रखबेयाले वेशमें कितने शेरपा तेमर्टिंग विजाई 
बेते हैं ? भबतक आत्या हिलालयकी चोटीफे समान वे हो तबलक उस चोटी- 
पर घहनेका उत्साह कैसे पेढा हो सकता हूँ ? हमारा विद्यार्थी-प्माज एक 
ऐसे हुणित चादावरणसें पल रहा है कि उस्ससे संसारके शुद्ध ऐश्वर्यकी भोगने 
का साहुप तथा उत्साह नहीं रहता । इस सब बालोंकी हम आशे-दिस 
चर्चा हनते है, परुशु चर्चा-भात कर बेगेसे तो समस्पा हल मह्ठी हो जाती । 
आरे-संस्कृतिगे जीबनकी इस समस्याक्षों समस्थाक्े तौरपर समझा था, 
और शझकर इसका हल निकाला था। बहावर्णशम इस सासस्याका ही 
हुल था। जब संसाशके लिये भूख नहीं, तो बिया भूखके खाना बोला ? 


नहीं ऊगती और समुष्य हुर सधय कुछ नोच-मोचकर खाया भी करता है । 
विया बह्मथर्गके संधारणें पढ़ जाना ऐसा ही है। भह्ावारीको संसारकी' 
फुल ऊग गई, तो भूख यहु झमावबा खा जआाय--इससे भी तो बचानेकी 
आवश्यकता है। तभी ब्रह्मवर्धाश्रण्त एक उम्बा, साधनाका आश्र् था, 
शेसी साधना शिसमें जीवनके लिये आँख खोल दी जाती थी, ऐेपी साधना 
जिसमें जीवगके प्रलि एक खास दृष्टिकोण बना विधा जाता था । जिस 
व्यक्ति जोबगकोें शर्यको समझ लिया, महु संपन्न लिया कि 
समुष्य-वै् यही गंवा वेनेके लिए सहीं, किसी प्रयोजनसे भिल्रा है, फिए बह 
संसारके भोगोंमें तो पड़ेगा, परम्तु इसलिये पड़ेगा कि संसारके भागोंक्षों 
शोग छाले, इसको भोगवार इसकी बासमा तककों शिएा छारे । ब्रहालर्थकी' 
तपोसय साक्षणाक्षे बिना हुआरा आजका जीवन एक जालसाका जीवन है, 
एक प्यासकों जीवन है, एक भूखका जीवन है, परूतु ऐसी' लाफस!, ऐशी' 
प्यास, और ऐसी भूख जो कभी तृप्त व होगी, कभी झात्त मे होगी । एस जाज 


जीवत-यात्राके चार पड़ाव श्ष्ष 


या तो सूख-प्याससे पहले खाना-पीना शुकू कर देते हैं, भुख-प्यास लगने ही 
नहों पाती, था भेस-प्याप्से ज्यादा खानपी जाते हैं । भूख मिट जाग, 
इससिये हमें खाना है, प्याप्त वुन्न जाय, इसलिये हमें पीना! है. भूखे बने 
रहनेके लिये खाना नहीं, प्यासे बने रहुनेफे लिये पीना नहीं, इस व्यावहारिक 
सत्यकों कियात्मयक रूप देगेके लिये आर्थ-संस्कृतिने ब्रह्मावर्याभ्रमकी कल्पता 
वी थी जिसमें बालकका जीवनके प्रति उक्त दृष्टिकोण बन जाता था + 
अहाचारीका जीवन तफप्स्याका जीवन था। अथर्ववेदके बहावर्यशुक्त में 
हाथारीका वर्णन आता है । इस सुबतके २६ मन्त्रोंमें १५ बार तप! शब्दको 
बोहराया गया है, स आचार्य तपसा पिर्षतत--- रिक्षति तपया ब्रह्मचारी न 
अह्यनर्घण तपसा देवा भृत्युधपाध्नता--अ्रह्मचारी तपसे अपने जीवनकी 
साधना बारता है। प्राचीन प्रथा तो यह थी कि विद्याथिधोंका निवास शहूरसे 
दूर जंगल में ऋषि-मुनियोक्ते आश्रमोंसे होता या जहां शहरोंका कोई प्रलोभन 
नहीं था। यह ठीक है कि प्रख़ोभनोंसे परे रहकर उमसे बचे रहना कोई गुण 
नहीं ऐै। जो सच इसलिये बोलता है बरयोंकि उसे झूठ बोलनेका भौका नहीं, 
सदायारी इसलिये हैँ क्योंकि उसके सामने गिरनेका कोई अवसर नहीं, 
वहू कया सच्चा, और कया पदाघारी ? परच्तु यह भी टोक है कि प्रल्योभनों 
से बचनेकी शक्ति उत्पत्त करनेके लिये बालकंको बचपनसे ही प्रलोभगों 
में झाल देना उसके नेतिक-बलको बढ़ानेका तरीका नहीं है । मेतिक-घबल 
जत्यन्व करनेके लिये बालककी नैतिक वांतावरणमें रखना जरूरी है।. 
आर-पंस्कृतिका बालक चारों तरफ़्से प्रतोभनोंसे घिरकर जीवनको नहीं 
'ओरंभ करता था जेसा आजके बाऊककों करनो पड़ रहा है। भांता- 
पित्ताका जीवन संसारकों भोगनेका जीवत है । उसे भादा-पितांले आलण 
कर दिया जाता था । शहरोंमें प्रलोभव पा-प्गपर फल रहे सोते है । 
उसे शहरोंस भी अलग कर दिया जाता था। जंगलमें उसका मत विवलित .. 
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करनेबाली कोई वस्तु नहीं। उसे जंगऊने रख दिया जाता था। ऋषि-धुनियों 
के आश्रमोंमें उच्चतम मैतिक वादाबरण संभव था । उसे इन्हीं आशमोर्मेशे 
किसी एक आश्रममें भर्ती कश दिया जाता था। इन आश्र्योंदा पररिभाषिक 
नाम सुरुकुल' था। इस आश्षमों में बहा बारी विद्या पढ़ता था, साथ ही २४ 
वर्षकी उद्यतक तपस्थाका जीवन विताता था, भोग-ऐश्वर्यसे दूर रहुता था। 
बेदसें अह्यचारीका बर्णन करते हुए लिखा है, देखो, बह ग्रह्मचारी आ रहा है, 
उसके सिर और वाढ़ीके बाल छम्बे लटक रहे हैं, वहु तपसे कृश हो रहा है, 
उसने सिरश्पर तेलतक नहीं मला। तपस्यापुर्वेक विद्याकी साधनाके बाद 
जब वह संसारमणें पड़कर संसारमें डूबा न रहे, क्‍प्रलोभनोंके आलेपर उससे 
डिए भे सके, भोगोंको भोगता हुआ उचसें लिप्त न रहे---इस बातके 
लिये तथ्यार हो जाता था, तब उम्चका समावर्तन-संस्क्षार होता था । 
बह जंगल छोड़कर शाहुर चला आता था, ऋषि-मुनियोका आश्रम छोड़कर 
आता-पिताके पास पहुंच जाता था, उस समय उसका भुर ही उसे शीक्षा, 
कंधा, छत्नी, जता देता था; उस्तरंसे उप्के बाल काहकर कंघीसे संबारे 
जाते थे, और संसारमें पढ़कर आत्म-तत्वकोी विकसित करनेबो भा्भपर 
बहू चल देता था। वह संसारणमें आता था, परन्तु तथ्यारीके साथ, प्रलोगनों 
का भुकाबिला करता था, परन्तु उसके साथ दक्‍कर लेनेकी पहले साधना 
कर चुका होता था। इस तथ्यारीका सास ही तो बहयवर्याशिया था। 


गहस्थाअर् >> 


अँसा पहुले हमने कहा, भोग भी त्यागके बिना नहीं भोगा जाता, 
इसलिये संसारकों भोगना सीखनेसे पहुले संसारमणें त्थाग ओर तपस्पाले 
. रहना सीखनेकी जरूरत है । इसीलिये आये-संस्कृतिय मुहस्थाश्रमसे पहुखे 
'अह्चर्थधाश्रणकी स्थान दिया यया है। गृहस्थाक्षम संसारकों भोगनेका आश्रम 
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हैं । ओ छोग यह समझते हू कि आावीन भारतमें त्याम-ही-त्मागकी रट लगाई 
जाती थी, वे उस्त समयकी संस्कृतिकों नहीं समझते । शजुष्यके विकास 
॥हस्थाश्रण एक आवश्यक आश्रम था। मनुग्यमें संतारका उपभोग कर नेकी 
विषोकी तहतक पहुंचनेकी, वासननाका ओऔर-छोर देखनेकी जो गहुरी 
भावना हैँ उसे आर्य-संस्क्ृतिकी जीवन-व्यवस्थामें पुरा स्थान था। 
आत्म-्तत्वदी उच्चतम बविकासक लिये प्रव्सि, भोग और विंषयोंसे 
पूरी तरह भिषद लेना, इस तरह निपह छेना कि फिर बार-बार 
उधर खिचकर व आना पड़े, आवश्यक समझा जाता था। आर्य-संस्कृतिके 
अमुधायी संसारसे भागमेकी ही बात नहीं करते थे, संसारको भोगने 
की बात भी करते थे, उनकी भिर्षारित की हुई, . जीबनकी झूप-ऐसपों 
मब्दिरोंकों स्थान था, तो महलोंकों भी स्थान था, अरष्योंकों स्थान था, 
तो बड़े-बड़े जनपबोंकों भी स्थान था, त्थयाथ और निदु्तिकों स्थान था, 
तो भोग और प्रवृत्तिकी भी पुरा-पुरा स्थान था । 

जो छोग भारतके प्राचीन-कालकों इसलिये कोसते हैं बयोंकि यहांकें 
ऋषि-्धुनि परलोककी बातें करते थे, इस लोककी घिव्ता नहीं करते 
थे, वे उनकी विचार-थाराकों नहीं समझते । आपे-संस्तृतिके विचारप्त 
संसारकी यथार्थताकों पुर्णतः स्वीकार करते थे। प्राचीन-भारतकी समृद्धि, 
यहांका बेसव, यहांका ऐदबर्म, यहांकोा भोग-साभग्री आजकलके 
किसी बेहासे कम ते थी । आर्य-संस्कृतिके विचारोंगें पले गुहुस्थी 
इस छोकके जीवनका पुरा रस लेते थे बयोंकि उनमें लालसाके साथ 
संसारके भोगोंकी भोगनेकी शक्ति भी होती थी। हां, संसारका रस 
लेते हुए उनके सम्सुख एक बात अवश्य रहती थी । प्राघीय रोगों 
जब कभी कोई बड़ी दावत होती थी, वाच-रंग होता था, तो एक, 
अलसभारीमें सुर्देकी खोपड़ी भी रख दी जाती थी, जिशसे अगर उधर नजर 
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पड जाय, तो यह स्मरण हो आये कि इस रंगनशलियोंका अन्त बही- 
छुछ होनेवाला है । भारतक भृहस्थी जब जीवनका रस जलेते थे, तब इस 
स्सकी छालसा अम्वतक न बनी रहे, इस मष्टिसे लेते थे, लालसाकों 
नष्ट करनेके लिये छाऊसाओें हाथ डालते थे। संतारके विषयोकोी भोगनेकी 
बवितका हाम तो सबका होना ही है, ज्यो-ण्यों आग बढ़ती जाती हैँ, 
शबित क्षीण होती जाती है, फिर शक्ति-क्षीणताके साथ छालसाको कीण दर्यों 
मे किया जाथ। झपित ने रहे, लालसा बनी रहे---इससे बढ़कर भधुध्यवी 
दुर्गति कया हो सकती है? मृहस्थन्जीवनका आबशे यही है कि ममुष्य 
बिघमोंकों भोगकर घिषयोंति ऊपर उठ जाये, फिर उसे विषयोका भुंह ने 
ताकना पड़े । आर्य-संस्कृतिके आवर्धके अमुसार सनृष्यकी संस्ारके विषयोकि 
बीयप्रेंसे होकर गुक्षश्ता है, उनमें अपलेको स्रो नहीं बेचा । आजबाल 
हम किस प्रकारका जीवन बिला रहे हें ? हम संसारके विषयों भटकते 
हैं। भटकते-भटकते हमारे घनोंमें वासना रह जाती है, शरीरमें शक्ति 
नहीं रहुती । आर्य-संस्क्ृतिका गृहस्थ-सग्बस्धी जो आदशें है उसका 
यह स्वाभाविक परिणास था कि विषयोंगे भटकते-भटकते भनुष्यमें 
विबयोंका श्स लेनेकी शक्ति भजे ही रह जाय, धासना थे अठकी रहे । 
आज हमाश जीवन बासनाभय हो रहा है ॥ विषयोंका रस लेनेकी 
शक्ति हो, ने हो, चारों तरफ़ विषयोंकी बाड़ देखकर मन गहीं मावता। 
' भृहस्थाश्षम वासनाका आश्रस बच गया हैं। पुरुष बूढ़े हो जाते हैं, तो 
कुछते खाने लगते हैं, बाल सफ़ेद पड़ जाते हैं, तो खिजाब भलने छगते हें, 
स्थियोंके झुर्श्यां पड़ जाती है, तो भी पाउडश भला करती है, चारीसकी हों 
तो भी तीसकी बताती हँं--शक्ति नहीं रहती, घासना रह जाती है । 
वानप्रस्थ अलगावकी भावनाका नाम हैं--- 
आज हस गृहस्थ-जीवनमें इस प्रकार फंसे है कि इससेंसे मिकलसे हुए ' 
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बू: होता है। अधिकांश लोग इसीसें पड़े-पर्ढड अपना जीवन समाप्त 
कर देते है। जिस किसीने आश्रम शब्दका प्रयोध किया था उससे घड़े 
एक' पढ़ाब है। आर्य-कालके ऋषियोंने जीवनको एक घात्रा समझा था, और 
उस याजाके चार पड़ाव माने थे। खात्रानें गब्रह्मचर्धाश्नण पहुला पड़ाव 
समझा गया था, उसके बाद गृहस्थकी यात्रा थी, परन्तु इसके बाद एक और 
पड़ाव आता था, गृहस्थी गृहस्थकों छोड़कर आगे चल देता था । आज हम 
आश्रम शब्दके इस रहस्यको भूल गये हैं। गृहस्थ-आाशमण्े प्रवेश करनेके बाद 
इससमेंसे मिकललेका सलाम नहीं लेते! हम इस प्रकार गृहस्थाथसमे डहते हूं 
सानो अनन्त काल तक हमें जीवा हो । जिन्दगीका बीमा ३०-३५ सालका 
होता है, परन्तु हम अपने दिलसें ऐसा बीमा किये बेठे है मानो हमें कभी 
शरणा ही नहों । गृहस्थमें पड़कर हम. भूल जाते हैं कि हुणें इससेंसे 
निकलता भी ई । बसे तो यहां जो आया है उसे जामा भी है, परन्तु 
गुहस्थ एक ऐसा व्यूह है जिसमें अभिमन्युकी तरह मनुष्य प्रबेश तो कर 
लेता है, इससेंसे शिकलना भूल जाता है । हम अन्त समयतक संस्तारफी 
ही. चिस्ताएं करते रहुते हैं । आर्य-संस्कृतिको साननेवाले ५० सालकी 
आयुर्मे घरनहुस्थीका भार बाल-बच्चोंपर छोड़कर जीवन-याज्ञा्में अगली 
राहुपर चल देते थे, आज ऐसा नहीं करते। सरायका वियम होता हैं 
कि उससें ५ था ७ दिन ठहरनेकी इजाजत होती है । जी सरायमे उससे 
अधिक दिन ठहरता है उसे सरायका मुंशी पहले तो इशारेसे समझाता 
है, कोई ढोठ इश्मारेकों नहों समझता तो छसे स्पष्ठ कहु देता है, और 
इतने पर भी कोई न भाने तो उसका सामाव उठवाकर बाहर फेंक देता हैं। 
जीवन एक यात्रा है, इसमें हमें आमगे-आगे जाना है, भले ही हम चाहें या 
न चाहें । जो भलेमानस गृहस्थके बाद स्वयं आगे चल देते हैं उनकी 
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सान-सर्गादा, प्रतिष्ठा बनी रहती है, जो ऐसा नहीं करते उन्हें सरायका 
सालिक धक्के शारक्षर निकाल देता है । आज जो लोग गुृहस्थमेसे 
भमिकछकर अगले रास्तेषश अलबेकी उम्नके हो गये हैं, वे अपने भीतर 
अुंह डालकर बेखें, उनके साथ ऐसा ही बर्ताव हो रहा है या चहीं। 
न्हीके अपने लड़के-बाके, उन्हींकी बहुएं उन्हें कोसती हैं, कहती हैं, बुडढा 
नजीताह न भरता है। बहुओंकी अपनी साझोसि क्‍यों महीं बदती ? 
इसछिये क्योंकि सास घरमें इस प्रकार रहना जाहती है मानों वही जे 
हो । घढ़ापेें अपने पिलाके साथ जलड़केकी क्यों नहीं बनती ? क्योंकि 
पिया अखीरी बतक पड़ा-पड़ा लड़कोंकोी बोझ गारूम पड़ने लगता है । 
जिन साता-पिताने हमें पाला, वे अगर बोझ भी हो जांय, तो सम्तानका 
कर्तेब्य है| कि उनकी फेंबा! करें, आखिर माता-पिताबों ऋणकों कोन 
चंका सकता है, परन्तु यह लो संताबका कर्तव्य हुआ, क्िसीको कहना 
कि तुम्हारा कर्तव्य हमारी सेजा करना है, किसे अच्छा लगता है ? इसीलिये 
आखचीस ऋषियोंने सम्तानके भाता-पिजाके प्रति ऋणको, जिसे वे पितु-छऋण 
कहते थे, खुकानेके लिये एक दूसरा सार्ग बतलाया भा। उन्होंने यह 
थार्ग वहीं बतलाया कि साततानपिंता बूढ़े होकर घरभें चौक्षोपर बेठ जांग, 
और पुत्र उनकी पूजा करें। साता-पिताके लिये उन्होंने यही कर्तेष्य नललाया 
कि ने गृहस्थके बाद बामप्रस्थ हो जांच, उनकी सम्ताव पितृअणको 
चुकानेके लिये धृहरथाश्रममें प्रवेश करे, और अपनेसे उत्तम सन्‍्तान संसारमों 
छोड़नेका प्रयत्व करे । भनुष्यका स्वभाव हूँ कि बह स्वतंत्रता! चाहता है। 
अगर आता-पिया घरभें बने रहें, तो उसकी सम्तामकोीं घर्में स्वतंत्रता 
अपनी इच्छायुसार काम करनेका भोका नहीं मिलता, और इसीलिये 
बूलनियार्सि जिसकी सबसे अधिक बन सकती थी उन्हीोंकी इतनी बिगड़ 
जाती है. कि आसपासके लोग तमाशा देखनेके लिये इकद्ये हो 
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जाते हैँ । साला-पिता अपने समय) चरके मालिक रहे, अब उत्हें अपनी 
सन्तानकों भोफा देवा होगा । लेकिन हुकूमत ऐसी चीज़ है जिसे अपने 
हाथसे कोई किसी दूसरेकों देनेकी तब्पार नहीं होता । कोई छीम भले 
ही ले, परन्तु अपने हाथसे कौन वे ? इसीलियें आज चारों तरफ़ 
बाप-बेटेकी, सास-महुकी लड़ाई दिखाई देती है। प्राचीन ऋषियोंने 
वानप्रस्थ-आश्रम्नह्वारा इस समस्याक्षा हुल कर दिया था। उन्होंने कहा 
था कि जब अन्त दुर्भिघांकों छोड़ता ही है, तो धषके खाकर ओर बेइजजती 
से छोड़नेके बजाय खुब क्यों न छोड़ा जाय ? बेसे तो संसारकों भोगनेकी 
इच्छा हरेकों है, इसीलिये गृहर्थ-आश्रममें उसे भोगनेका सोका पिया 
भया है, परन्तु बधोंकि भृहस्थी अपने अनुभवसे बेख लेता है कि इस भोगोंमें 
कुछ नहीं पड़ा, इसलिये बहु स्वर्य इससे मुड़ता है, उपराम होता है । भोग 
भोगनेके बाद भोगका छूटवा जबबपंभावी है । सनृष्यके शवकी इसी स्वा- 
भाविक अवस्थाकों प्राध्ीन ऋषियोंने वेजञामिक रूप दिया था, और इस 
शतलिका नाम बामप्रस्थाश्षम रखा था। बानप्रस्थ' एक भावना-विशेष है । 
संगझारके निषयोंसि गोंदकी तरह लिपक बेठनेकी जगह उनका रस भी लो, और 
उसके बाद उन्हें छोष्ट भी वो । संसारमें प्रवृति तथा निबृत्ति दोगों है, 
अपने-अपने ए्थामपर दोनों ठीक हैं | प्रव्तिको शास्त्रोंमें प्रेय कहा है। 
निवृत्तिकों श्रेय! कष्ठा है । प्रेय! के बाद श्रेय ओना चाहिये; प्रवुत्तिके 
काश मिवृत्ति जानी जाहिये। संत्ारकों भोगनेके बाद संसारको छोड़ना 
आना चाहिये | भोगनेके बाद छोड़ना, प्रवसिके वाद निवृत्ति ही वासप्रस्थ 
की भावना' है। आज हमारे समाजको वानप्रस्थकी भावनाकी जरूरत 
है, निवर्तिफी भावसाकी जरूरत है, चिंपकर्नके बजाय छोड़ना सीखने 
की आकंरत है । हम जरा-जरा-सी बातमें चिपक जाते हैं। यह जानते हुए. 
भी कि हमे शरूत रास्तेपर हैं, हम क्योंकि हम हैं, इसलिये अपनी बातंपर 
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डठ जाते हैं, और कुछ वेरके बाद वह अरा-सी बात आब और झानका 
सबाल बन जाती है । हम किसी कुर्लोपर बेठते हैं, तो उससे चिपक जाते 
हैं। अधानवी कु्तीपर बंदनेबाला प्रधानीके साथ चिपक जाता हैं। अस्ती 
की कुर्सीपर बेठयेबाला सब्जीपमके साथ चिपक जाता है । कई लोगोंको 
इन कुर्सतियोंसे उठना ऐसा जान पड़ता है मानो कुर्सो उनके अंगका हिस्सा 
बन गई हो । छोग कहते हैं कि बीसबीं सदी कई नयी बीमारियां मिकली 
हैं। और बीमारियां नयी हों या न हों, यह खिपकरनेकी बीमारी जरूर नयी 
हैं । अबतक यह बीसारी शजनोतिक क्षेत्रवक सीमित थी, अब यह धर्मके 
क्षेत्रमें भी प्रविष्ठ हो गई है । बड़े-बड़े पंडित ओर धर्म-धुरंधर, जो गुण- 
कर्मानुसार अपनेको ब्राह्मण कहते हैं, किसी सभा-सोसायटीके प्रधान या 
मंत्री न चुने जाय॑, तो ग्रद् खा जाते हैं । इस बीमारीने जिस दिस धर्मके 
क्षेत्रमें पदार्षण किया था उसी बिल पर्मक्षी' तौका डगमगा गई थी ॥ इस 
बीमारीसे समाजकों बचानेका केवल एक ही उपाय है, और बह है समाजमें 
वानप्रस्थक्षी भावनाकों जागृत करना । वानप्रस्थ केव जंगलमें भाग 
जानेका नास नहीं है, वानप्रस्थ निवृत्ति--त्याग-अपरिग्रह' का माम है । 
परिय्रिह! शब्द परि! तथा ग्रह से बना है। परि! का अर्थ है, चारों तरफ़्से, 
सह का अर्थ है, ग्रहण कर लेसा, चिप: जाना। संसारकों चारों तरफ़्से 
चिपंठ जाना, छुड़ाये भी न छोड़ता' परिग्रह है, और उसे समय आनेपर खुद 
छोड़ देगा अपरिपग्रह' हैं। क्या फल पक जानेपर स्वयं चृक्षसे व्यक्त महीं 
पड़ता ? बानप्रस्थ/ की भावना पक जानेपर फलका डालीसे अछग हो 
जाना हैं। समाजके प्रश्नोपर जितना भी विचार किया जाय एक ही परि- 
जाम मिकलता है । आज संसारकों किसी पन्देशकी आवश्यकता है तो 
वानपम्स्थके सम्देशकी, त्याग और निवृत्तिके सब्देशकी । बैसे तो त्याग 
और निवृलि अवश्यभावी हूँ, हम नहीं छोड़ेंगे तो कुदरत हमसे छुड्ठा देगी, , 
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हम नहीं हुटेगे तो कुदरत हुमें धक्का मारकर परे कर देगी-- संसार ऐसा 
होता आया हू, ऐसा होता रहेगा। किसी सरायकों ख़द छोड़ देगे और काब 
पकड़कर मिकाले जानेस बया कोई फ़र्क नहीं है ? बात एक हो है, मतीज) 
सराय छोड़ना है, लेकिव इस नतीजेकों आर्ग-संस्कृतिने बामप्रस्थ-आश्वण 
हारा कितना सहुल बना दिया था । 

बानप्रस्थ' आश्रभका क्या मतरऊूब हैं ? यह जानते हुए कि जीवन 
में केचका डंका बजना ही है हमारे सामते दो रास्ते रह जाते हैं । या तो 
हम इस सत्तर-अस्सी सालके जीवनमें किसी समय खुद बोरी-विस्तर 
बांधकर चलनेकी तथ्यारी करें, या तबतक बेठे रहें जबतक कोई हमें 
घसीदकर फेंक न दे । जो आदमी इस इन्तिज़ञारमें बैठा रहता है कि कोई 
आकर उसे बहार त्िकाले वह ढीठ होगा, दुराग्रही होगा, परन्तु बुद्धिमान 
नहीं होगा । वानप्रस्ष-आश्रमकी स्थापना करनेवालोंने इस बातकों 
स्वीकार कर लिया था कि यहांसे घलना तो है, आज नहीं तो कल, और 
कल नहीं तो परसों । जब चलना ही है तब यह कहांकी अकलसन्दी हू कि 
क्षोड़ा ही लगे तब बले, खुद-ब-छुद चलनेका नाम भ छें । बानप्रस्थ-आश्रतत 
सजबूर होकर दुनियांका छोड़ना नहीं, अपनी भर्जसे दुर्नियांका छोड़ता 
है। किसीसे डरकर दुतियांसि भागना हों, अपनी इच्छासे जीवम-याज्ञार्मे 
आगे चल देना है; पड़ावकी घर बनाकर बेठे रहना नहीं, एक पड़ापसे 
दूसरे पड़ाबको खलनेके लिये तथ्यारी करना है। जो चीज़ होनी ही है, बह 
अगर हमारी सर्जात्ते हो, तो इसमें कितना आनन्द हैँ । जब दुनियां 
छुटनी ही है, तो बह हमारी मर्जासे क्यों न छूटे ? अगर कोशिश करतेपर 
कोई इस संसारभें सदा बना रह सकता, तब तो दुनिषरर्सें चिपके रहुता ही 
ठीक था, परन्तु जब यह नाभुमक्षिन है, तब क्यों से बहू काम खुब किया 
जाय, जो हर हालतमें होनेबाला है ? वामप्रस्थ-भाश्रमका यही लक्ष्य है।. 


१४ आये-संस्कृतिके' मछ-तत्त्त 


प्राचीन-कालओ बालप्रस्थाशं म-- 


प्राश्नीय-कालमें ५० साजकोी आपुके बाद गृहस्थी लोग वामब्रस्था- 
अमर प्रवेश करते थे । उस शमयके गहर आजकलके शाहरोंके समान 
इतने बड़े-बड़े नहीं होते थे । ठोक संशय आनेषपर गृहस्णी अपने गोब या 
गहरके बाहर अंगलणें अपनी कुटिया बना लेते थे, और घर-गहुस्थीकी 
चिन्‍्ताका भार सच्तलानपर छोड़कर अपनी जंगलकी कृटियामें जा बसते 
। प्रस्षेक गांव और शहरके इवे-गिद॑ इस वानप्रस्थियोंकी कुटियाओंका 
तांता बंधा रहता था, शहरोंगें बाऊक और युवा, और बनोंसें वृद्ध लोग 
रहा करते थे । शहर बानप्रस्थियोंको कुडियाओंसे' इस प्रकार घिरे रहते 
भरे जैसे कोई दोनों हाथ डालकर किसीको' सम्ेट ले, घेर के । वानभस्थी दुनियां 
के अमुभवमेंसे गूज़रे हुए, सब तरहसे संधे हुए होते थे; युवक छोग जीवस- 
धंग्रासमें भया अनुभव प्राप्त कर रहे होते थे । समप-समयपर गहुस्पी-युवक 
बामप्रस्थियोंके आश्रमोंगें जाते थे, और उनसे उपदेश सुभकश फिर अपने 
कामोंगें आ जुटते थे। जब कोई 'विकट सम्ृस्या आ उपस्थित होती थी, 
तो गृ हस्थी ,छोग उसे अपने बुझ्यु्गंफि सामये रखते थे, और उनके परामत- 
से लाभ उठाकर अपनी सम्स्थाओंकों हुल किया करते थे । जब कभी गृहस्थी 
लोग संघारकी चिन्वाओंपे उद्चि्व और खिन्च हो जाते थे, तो इस आश्रममी में 
जाकर आत्मिक शांति आप्स करते थे । आज हमारे युवक थक्रे-मांदे 
सार्यकाल सिनेसा और थियेटर देखने जाते हैं, ओर इसी प्रकार अपनो 
थकावट दूर करते हैं वर्षोंकि उसके पास दूसरा कोई साधन गहीं। प्रत्यीव- 
कालसें दिनभरकी थकावढेके वाद उसे दूर करनेके लिये युवकोंकी टोलियों- 
फी-टोलियां बागप्रस्थियोंके आश्रमोंकी तरक़ सेर करने जाती हुईं नज़र 
आंती थीं । आश्रम बाहरसे दूर जंगलमें होते थे, चहांतक जानेगें काफ़ी 
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अगभण भी हो जाता था, और वहां जाकर जो आध्यात्मिक-असाद सिलता 
था उससे शारीरिक-थकाबटके साथ-साथ सावसिक-यकाबद भी दूर हो 
जाती थी । आज कोई मुवक जब आत्यिक-अशांतिके समुद्र्मे गोते खाने 
लगता हैँ, तो उसे बचानेबाला कोन है ? बहु कहां जाथ, और किसके 
पास जाम ? जिधर उसकी नक्षर दोड़ती है उसे अपने ही जैसे भटकने- 
बाले नज्ञर आते हैं। अच्धा अच्धेको दण रास्ता घिखा सकता है. प्राचीन 
काछका इस प्रकारका युवक, इकला, शहरसे इर क्िशी ' बामग्रस्यीके 
आश्षम्षकों छक््यमें रखकर चल देता था । वहां ५०-६० वर्षका ब॒द्ध स्वयं 
उस प्रकारके अनुभवोंगेंसे कई बार गुजर चुका होता था। उसे पत्ता होता 
था कि सनुध्य-जीवनयें किस प्रकारकी आंधियां आती हूं, किस प्रकारके 
तृफ़ान उठते हैं। चह उस युवक्षकी अपने पास बेठाकर उसे अपने जीवन 
की कथा सुनाता था, और यूबक दिलका रोधा सुनाकर अपने बोक्षको 
हल्का अनुभव करता था । आजका युत्रक किसके पास जाये, किसके पास 
अपना रोना रोये ? जाज हमारे युवकोंके प्रद्नोकों कौन हुल करे ? उस 
सम्यके बानप्रस्थियोंते आश्रम आध्यात्मिकताका संचार करनेंके केश 
बने हुए थे, जैसे दीपसे ज्योति चारों ओर बिखरती है बेसे उन आशमोसे 
शेथय और शांतिकी ज्योति चारों तरफ़ फैलती थी । आज सारा संसार 
विधयोंकी तरफ़ भागा चला जा रहा है, भोगबाद बढ़ रहा है, जीवम 
उथण होता जा रहा है, आध्यात्यिकताका झोप हो रहा हैँ, इस सबको 
कोश रोके, कौन थामे ? जो खुद भोगवजसे फंसे हुए हैं वे वूसरोंकोी इसमेंसे 
कौसे मिकालेंगे, जो खुद प्रवत्ति-पागेके शिकार हैं वे दूंसरोंकों निवुत्तिका 
क्या उपदेश देंगे, जो खुद वलदलमें घंसे हुए है वे घूसरोंका हाथ कया लींचेंगे? 

पप्रस्थी भोगमेंसे निकलकर त्थागके सार्गपर चलने लगा था, प्रवृत्ति- 
भेंसे निकलकर भिवत्तिके मार्गका राहीं था। बलवलसेंसे मिकलकर बाहुएं -- 
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आ खड़ा हुआ था, इसलिये बह दूरसशेंकों त्यागका उपदेश दे सकता था, 
मिवुरलिका पाठ पढ़ा सकता था, वऊदलसेंसे घर्तीटनेके लिये अपना हा 
आगे कर सकता था । इसीलिये बामप्रस्थियोंफा यूथ भोग और स्यायरों 
निखरी हुई सच्ची आध्यास्मिकताका युग था। वामप्र/स्थियोंके आश्र्धोका 
तांता प्रालीय कालमें सम्पर्ण भारतवर्षमें बिछा हुआ भा। इसीका 
परिणाम था कि हमारा देश आध्यात्मिकता के छ्ेन्रमं संतारके सब बेशोंका 
सूध्षस्थ था | 


वानप्रस्थाश्रम तथा आथिक-समस्या--- 

इस प्रकार वानप्रस्थ-आश्रमकी स्थापनाद्वारा आर्य-संस्कृतिने कोरे 
भोगवादकी जड़ हिला दी थो। वामप्रस्थन्आाश्रस एक और भी समस्या 
का हल था। अगर किसी समाजमोें काम करनेवालोंकी संख्या बढ़ती जाप, 
ओर इतनी बढ़ जाय कि पुरामे काम करनेवाले कम न हों, और नयोंकी 
बाढ़ आती जाथ, तो उसका नतीजा इसके सिवा क्‍या होगा कि किसी 
समय सभी भूछ्े भरने लगें ? आज बेकारी इतनी क्यों बढ़ रही है ? 
बेकारी इसलिये बढ़ रही है क्योंकि जिन लोयोंकी आयु पेंशन पॉनेलापक 
हो गई है वे पेंद्रान पादेके बाद फिर नये सिरेसे तोकरोी शुरू कर देते है, या 
कोई-ल-कोई धंधा किये चलते हैं । आर्य-संस्कृति में ऐसा नहीं था । उस 
में सामाजिक व्यवस्था ही ऐसी थी कि ५० की जायुके सब लोग अजऊग 
छांट जाते थे, नवयुवकोंके लिये जगह अपने-आप खाली हो जाती थी । 
आज जिन लोगोंको कमाना चाहिये थे बेकार बेठे हैं, जिस्हें कमाई छोड़ 
कर आश्रम्ोंमें जा बेठगा चाहिसे, वे कमा रहे हैं । नवयुवक भी बेकार 
इसलिये तहीं बेठे क्योंकि ने कमा नहीं सकते । थे कम्ता सकते है, परन्तु 


. अगर उन्हें कसानेका मौका मिले । उसके लिये कठिनाई यह है कि थे जो. 
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पेशा सीखते हैं घही भरा हुआ है। पुराने वकीलोंकी भोजवणीसे नये वकील 
फसे काम करें, पुराने छाबहरोंकी सोजूदगीसे सथे डावटर क्या करें, पुरामे 
घुकामदारोंके होते हुए बये बुकानदार कंसे फूले-फर्ले ? आश्रम-व्यवस्था 
हार प्राचीन ऋषियोंने बेकारीके प्रझमकों हुल कर दिया था । झप्होंने 
समन॒ष्य-जीवकोी लाश हिस्सोंशें बांध दिया था, और उनसमेंसे केवल एक 
आश्रममें अर्थोषार्जय होता था । ब्रह्मचारों, वामग्रस्थी और संम्याप्षी 
क्षमाई नहीं करते थे । इसका यह शतलब नहीं कि कशाईले बचनेके लिये 
वे लोग बायप्रत्थी या संन्यासी हो जाते थे । गृहस्थमोें कमाई किये बग्नेर 
फिल्ीकी बानप्रस्थनें आवेका अधिकार नहीं था, और अधिकतर, वाय- 
प्रस्थी ही संच्यासी होता था । हरेक आदमी कमाता था, परन्तु एक खास 
आयुर्मे आकर कमाया छोड़ देता था, दुसरोके लिये शस्ता खोल देता भा । 
भृहरियियोंमें भी सब नहीं कमाते थे। गृहस्थियोंसें भी बाह्रण और क्षच्रिपकी 
समय कमानेसें नहीं, अपनी-अपनी योध्यवाके अनुसार ससाजकी सेवा 
करनेधें जीतता था । केबल बेह्ण कंभाते थे, ओर जब इतने घोड़े लोग 
कमाते थे, तो वे इतना अधिक कमा छेते थे कि सारे समाजकों खाने-पीनेके 
लिये क्षाफ़ी दे देते थे । समाजके लिये धर कम्ताना ही उनकी संभाजके 
प्रति सेवा थी । आज सब कमा रहे है । ब्राह्मण, क्षत्रिय, बैदय और शुद्ध 
तो कमा ही रहे हैं, इधर विश्ार्थी, गृहस्थी, वानप्रस्थी और संन्यासी भी 
कश्ग रहे हैं। बल कसासेके लिये जो बह संग्राण सच हुआ है उसका परिणशस 
है कि कुछ लोगोंको' जरूरतसे ज्यादा सिल जाता है, कुछ लोग भूखे भरते 
हैं । भ्राथीन-कालमें 'घानप्रस्थ/ आश्रमके कारण यह अव्यवस्था नहीं थी । 
बड़े-बच्े बे, व्यवसायी, शिल्पी, अध्यापक्ष और दुकानदार ५० सालकी 
आयुके बाद अपने-आप सब-कुछ छोड़ देते थे, उनकी जगह नये-लगे मुच्क्क 
लेते रहते थे । ये भग्रे लोग पुरालोंके साथ अपना सम्पर्क बनायें रखते से ।. 


ध््द आयं-संस्क्ृतिके भुल-तत्त्व 


श्गर किसी नवयुव॒क बैद्यको कोई बात समझ बहीं पड़ती थी, तो बह किसी 
पुराने ध्रंघर बहकी सेवायें आश्रम जाकर शपस्यथित होता भा, उसके 
परामशसे पूरा लाभ उठाता था । इस प्रफार पुरामोके आश्ी्बादले वर 
लोग तथ्यार होते थे और समाज दिनोंदिय उन्नति करता जाता था । 
कई लोग कह बंठते हैं कि अगर पुराने इस प्रकार क्षेत्रों छोड़लर अछग 
जा बेठेंगे, तो समाजकों नुकसान होगा, पुरानोंका अनुभव सभाजके लिये 
मिकभ्सा हो जायगा । यह बात गलत हैं । इस समय भी अगर कोई पुराना 
अनुभवी झहुरमें बेटा रहे, तो कोई गारन्टी नहीं कर सकता क्रि वह रूसार 
के अच्ततक बना रहेगा । आज नहों तो कर, कर नहीं तो परतों बह भी 
चल देगा । उसका अनुभव दूसरोंके लिये इसी प्रकार उपयोगी हो सकता 
है कि सये काम करनेवाले आवश्यकता पड़नेपर उसकी सहायता लेते 
रहे । प्रावीन-कालमें घानप्रस्थी इस प्रकारकी हर समय सहायता दिया 
करते थे । थे अपने पेशोंकों बये कार्यकर्ताओंके लिये खाली करते रहुते थे, 
अपना बोझ स्वर्य उनके कम्धोंपर डालते थे, क्योंकि उन्हें जीवसकी यानासें 
अगले पड़ावके लिये खछवा होता था, किसी सजबूरीसे नहीं, जीवम-यात्रा 
की यथार्थताकों स्िक्ष करनेके लिये आगे कदस रखे बिना सन्‍्हें आएप- 
तस्वका विकास नहीं दीखता था । 


वानप्रस्थाश्रम तथा अभिवाय-शिक्षा--- 


भोगवाद तथा ब्ेकारीके प्रध्मकों हुल करनेके साथ-साथ बानप्रस्था- 
शअरस एक ओर समस्याको भी हुल करता था। की लोग घर-बार छोड़कर 
जंगलमें जा बसे होते थे, वे वानप्रस्थ लेनेसे पूर्व दुनियकि सब प्रकारके 
धच्धे कर चुके होते थे । उनमेंसे कुछ-एकके छः-छ:ः सन्तानें भी हो चुकी 
होती थीं । उन्‍हें मालस था कि छोटे बच्चोंका मानसिक-विकास किस 


जीवन-यात्राके चार पद्ाव श्ष्‌ 


प्रकार होता हैं । वे अपनी उच्चर्थे बच्चोंके साथ हंस शके होते थे, रे 
चुदे होते थे, खेल युके होते थे । अब इनके वानप्रस्थमें आनेके बाद गांवके 
छोटे-छोटे बालक इनके पास आकार पढ़ने लूगते थे | दाधी-कभ्ी किसी 
वानप्रश्थीके पास बीस बालक एकच्रित हो जाते थे, किसीके पास पचास, 
फकिसीके पास इससे अधिक । थे बालक अमीर भी होते थे, गरीब भी; राजा- 
ओके भी होते थे, रंकोंके भी; परस्तु बानप्रत्थियोंके आश्रममें आकर इसका 
ऊंच-नीचका कोई भेद-भाव नहीं रहता थ। । उच आश्रमोंशें ये सब भाई- 
भाई थे। ऐसे ही किसी अध्गर्में, सदियां गुजर गईं, कृष्ण और ओर सुदामा 
पढ़े थे। बालक गांवसे भिक्षा ले आते थे, और आश्रम आकर सब मिलकर 
बांट लेते थे, गुरु भी खाते थे, क्षिप्य भी खाते थे। कभी कोई अभीर घरका 
बालक किसी भ्ररीवकी झोंपड़ीके सामने जा खड़ा होता था, कभी कोई 
गरीब घरका बालक किसी असीरके भह॒लके सामने पहुंच जाता था, परन्तु 
असीर घरका बालक अपनेकों अमीर नहीं समझता था, गरीब धरका 
बालक अपनेको' गरीब नहीं समझ्नता था । इधर धरकी देविया इन बालकों 
के सधुकरी लेनेके लिये आनेकी बाट जोहा करती थीं, फभी देर हो जाती, 
तो घरसे मिकलू-निकलक्षर व्यग्रतासे देखतीं कि आज बालकोंकी भण्डली 
बसों महीं आई ? वानप्रस्थियोंके इस आश्रम्नोंकों ही गुसुकुछ' कहा जाता 
था । इस आश्रमोंमें व खाने-पीनेके छिये कुछ छिय्रा जाता था, न पढ़ाने- 
लिखानेके लिये । इन आश्रमोंमें पढ़ानेवालोंको फोई वेतन नहीं मिलता 
था । फिर भी बिना वेतन लिये, बिना पढ़ानेकी फ़ीस लिये, बिना बालकोंसे 
खाने-पीनेका खर्च लिये, बिना राज्यसे किसी प्रकारकी सहायता लिये 
ब्रालकोंकी शिक्षाकी पूरी-पूरी व्यवस्था अपने देशमें चल रही थी । इस . 
व्यवस्थाका आधार वानप्रस्थ-आश्रम था। आजकलकी अवस्थाओंमें 

निःशुल्क तथा अधिवार्थ-शिक्षाके इस कार्यकों पुरा करचेके लिये लाखों . 
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नहीं, करोड़ों रुपयेकी ज़रूरत है । आर्य-संस्कृतिमे इस समस्याकी वाव- 
प्रस्थाक्षमह्नरा हुल किया था। आज भी बर्माशें जगहु-जगहपर वाम- 
प्रस्थियोंके आश्रम हैं। ये आश्रम प्रत्येक शहर गा गांवये पास हैं। गविका 
प्रत्येक बालक इन आश्रघ्तोंमें शिक्षा प्रहूण कश्नेके लिये भेजा जाता है 
रहता भी यहीं है । वह शिक्षा मांगता है, खुब खाता है, और गुरुको छिलता 
है । बाकि इस आश्र्णोंका ही प्रताप हे कि आज जहां भारतमें कूछ ही 
फी-सदी पढ्ठे-लिशे हैं यहाँ बर्मामें ९९ फ़ी-सबी पढ़े-लिखे हैं । इसका थहँ 
फारण नहीं कि सरकार यर्मामें शिक्षापर अधिक खर्च कर रही है, इसका 
यह कारण हे कि बहांपर बानप्रस्थ-आश्र्म अपने टूटे-फूटे झूपनें आज भी 
विदमात है, और बानप्रत्थ-आधत्पोंसे घिरे हुए प्राचीन झहरोंका 
सकशा उससे अभी खींचा, वह वर्धाशें आज भी खिचा हुआ हैं । 


संन्यासाश्रम->« 

आरय-संस्कृतिको जन्म वेनेवाले ऋषिषोंने जीवनकों यात्रा कहा था, 
और इसे चार पड़ाबोंमें बांदा था। चौथा पड़ाव संन्पास-आश्रम भथरा। जे 
खुली हवाओं रहुनेको इतना पसन्द करते थे कि उनकी रूप-रेखाके अनुसार 
जीवनका तीन-चौथाई हिस्सा खुली हवामें बीत जाता था । बहुाचारी 
जंगल में रहते थे, गहस्थी शहरों रहते थे, परन्तु वानप्रस्थ और संन्यास 
फिर खुली हवाके आश्रम थे । इस प्रकार जीवनके सबसे अधिक भागकों 
खुले सेदानों और जंगलोंमें बितानेके कारण उस समय आयुकी लम्बाई 
आजकलसे बहुत अधिक थी। सो बरस जीमा--जीवेम शरदः धतस्‌--- 
बह प्रत्येक मर-मारीकी एक स्वाभायिक आकांक्षा थी ॥ 

आज संन्यास-आश्रमका अभिष्राय यह समझा जाता है कि सनुष्ण 
श्षत कास छोड़कर बैठ जाय । हमारा देदा ऐसे संन्याशियोंसे भरा पड़ा है 
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आप 


जो कुछ नहीं करते । ये समझते हैं, अगर वे कुछ करेंगे तो संन्यासी ही गहीं 
रहेंगे। आज हम कुछ न करनेका बाय संभ्यास समझते हैं। परन्तु आयम- 
ब्यवस्थाव जिस लंस्पासकी कल्पना की गई है जह ऐसा नहीं है । संस्याश 
खारों आश्रणोंकी शुंखलाएोें एक कड़ी है, जीबन-पात्रामें आखिरी मंजिल 
है, अन्तिय पड़ाव हैं । जिस भावका विकास पहले आश्रमोंगें किया जाता 
है, उसीकी चरण सीमा संन्यासमें होती है, जिम उद्देश्यकों लेकर पहुले 
आग चलते हैं, बह सह्देश्य धीरे-धीरे पुरा होता हुआ संन्यासमें पृर्णकफते 
सिद्ध हो जाता है । संग्धाय स्वतन्ध आम नहीं के तीमके साथ जुड़ा 
हुआ है, और जो शावना पहले तीम आश्रम्मोंगें काम करती है वही 
संग्धासमें अपनी पूर्णतावर पहुंच जाती है | हम यह देख चुके हैँ कि पहुले 
तीन आश्रशोंसें क्या विचार काम कर रहे हैं । 
पहुले हमने देखा था कि ब्रह्मश्र्थ-आश्रससें त्य्न तथा तपस्थाका 
पाठ सिखाया जाता है ताकि जब भोगकी आयु आये सब भनुष्य उसके 
लिये पुरा तब्धार हो । संसारके विधयोको भोगे बिना, वे बंषा हैं, कैसे हैं, 
यह जाने बिना मनुष्य अपनेकी भठकनेसे नहीं रोक सकता, इसीलिये 
हस्थ-आशमकी करपना की गई हैं । परण्तु अगर गुहस्थमें पड़कर मनुष्य 
[हस्थका हो हो गया, तब उसने गृहस्थ-आश्रसका उद्देश्य नहीं सथक्ा । 
गुहस्थमें जाता गृहस्थमेंसे निकलसेके लिये है, विषमोकी भोगना विषयोसि 
छुटकारा पानेके लिये है, संसारमें लीन होना संसारकी असारताको 
समगनेके लिये है, भोगवादका भार्ग त्यागवादकी तरफ़ ले जानेके फिये 
है, शवसि मिव्सतिके लिये है। संसारमें ऐसा ही होता है, और सवासे ऐसा 
ही चला आया है। मनुष्यके भनकी. रखता भी ऐसी ही है । ऋषियोंने तो 
केवल इस स्वाभाषिक मनोवैज्ञानिक सवाईको आश्रम्ोंके रूपमें एक 
व्यवस्था बांध विया था। गृहस्थके बाद वेशउ्य आता ही है, अध्ज हप 
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उस बैशग्यका समाजकों लाभ नहों पहुंचाते, ऋषियोंने ऐसी व्यवस्थ। 
कर दी थी जिससे इस बेराग्यका समाजकों भो लाभ पहुंचता था । आज 
भी बाबाजी घर बेठकर अपने पोतोंकोीं कम्थेपर बढ़ाकर घपा करते हें, 
कभी उनके लिये घोड़ा बनते हैं, कभी गधा बनते हैं ॥ ऋषियोंकी 
व्यवस्थाके अनुसार अपने बाल-बच्योंके लिया ही बाबा बननेके स्थानपर 
अपने सारे गांव और सारे शहरके वच्चोंके लिये जाबा बसचेका विषान 
है । अब थी तो बजाजीकों सरे गांवके बच्चे बाबा कहने लणते हैं। भेद 
इतना है कि अब सबका णाबा होते हुए भी बह अपने पोलोंका खास बाबा 
है, और वाजप्रस्थी अपने वच्चोंका भोह त्याग देता है, भांवभेरके बाछूक 
उसके बालक हो जाते हैं, बहु सबका समाच झूपसे बाजा हो जाता है । यह 
व्यागकी भावना, जिसका उदय गृहस्थालससे होता है, वानप्रस्थन्आाश्रमसें 
आकर पक जाती है । गृहस्थी संसारकी भोगनेके बाद उसे एकबम छोड़ 
देता है। बनी-बनाई गृहस्थीकों छोड़ना आतान नहीं है । परन्तु जब एक दिन 
चश्बस यह सब-कुछ छोड़ना पड़ेगा, शेले-धोते छोड़ना पड़ेगा, हाय-हाथ 
की पुकारणें छोड़ना पड़ेगा, हम चहीं चाहेंगे, अपनोंको देखकर आंसू घहा- 
बेंगे, धब्हें खिपदेंगे, फिर भी छोड़वा पड़ेगा, तो क्‍्योंम एक बार हंसकर, 
मृस्कराकर, उछलते हुए, कदते हुए, शूमते हुए वुनियाकी छोड़नेकी मस्ती 
का भजा छूटे । वानप्रस्थी यह मज़ा सूटता था, परन्तु फिर भी उसमें अभी 
कुंछ कसर बाकी थी। बह अपने शहरसे उठकर उसके पासके जंगलसें जा 
बेठा था । कभी-कभी उसके बाल-बच्छे उसे मिलने आते थे और उसके 
भी उनके पास आजे-जानेकी सम्भावमा बनी रहती थी । वामप्रस्थीके 
पास जो बालक पढ़ने आते थे, और कुछ नहीं तो उनमें ही उसका भोह 
हो सकता था, उन्हें हो वह अपने बच्चोंकी तरह ऐसा प्यार कर सकता 
था जो उसे बांध ले । परन्तु वह तो गांठ बांभनेकी जगह गांठ खोलनेके 
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शस्तेपर कदम रख चुका था। इसलिये वानप्रस्थके बाद एक ऐसा आश्रम 
आता था जिसमें अगर कोई गांठ रह भी गई हो तो बह खोल दी जाती थी, 
और वामप्रस्थी सच्छे अर्थोर्मे संग्यासी हो जाता था। संन्यासी सोहकी, 
मभताकी, तेरे-मेरेकी सब गांठोंको काट डालता था, और निहंस होकर, 
किसी सासकों अपना ने बताकर और किसी खासका ले बनकर, सबको 
अपना बसाकर और स्वयं सबका होकर घुम्तता था । आज संन्यास्तियों 
के बड़े-बड़े मठ हैं, जिनके नहों है, वे मठ बनानेकी धुनमें हैं । बदनेपर 
कपड़ा म रखते और भीख सांगकर रोटी खा लेनेका नाम ही संन्पास नहीं 
है । संम्यास बाहुरका नहीं, भोतरका चिह्न है । संन्यास धर-बार छोड़तेका 
नाभ नहीं, राग-हेष, मोह-ममता छोड़नेका माम है । संस्मास्त लेगेके बाद 
घरवालोंके लिये मनुष्य भर जाता था। कभी-कभी तो घरवालोंकों पता 
भी नहीं होता था कि उनके सूत्रका कर्णघार कहां गया। भरना सबको है । 
संन्यासी भुत्युके बहुत निकठ पहुंच चुका होता था । मरकर तो संसारको 
छोड़ना ही पड़ता है, संन्यासी जीते-जी मरवेका भज्ञा लछूष्ट लेता या ओर 
पलल्‍ला ज्ाड़कर दुनियांसि चलनेके लिये हुर वक्‍त तेयार रहता था। उसके 
तनपर पड़ा भगवा कपड़ा हुरु समय उसे आगकी उन लपदोंकी याद 
दिलाता था जिनमें पड़कर अन्त समयमें सबको पांच तत्वोंसें सिछ्ठ जाना है । 


संन्यासीका लक्ष्य प्राणिसाजकी सेवा था--- | 
परन्तु त्यागकी इस उच्च भावनाका यहू अभिश्राय कभी नहीं था कि 
संभ्यासी संमाजके लिये निकम्मा हो जाता था + आर्य-संस्कृतिके 
आवदाके अनुसार त्याग! का ही दूसरा नाम सेचा' था। आज़िर, सनुष्य, ह 
. किसी-म-किसी क्षेत्रमं सेवा तो करता ही है। पहले वह संकुचित क्षेत्रमें सेवा 
करता हैं । बात्यकालूमें तो अपनी ही सेवा करता है । छोटा बच्चा बयां. 


ल्ध्दछ 
का] 
ण्् 


णार्य-संस्कृतिके मूछ-सत्व 


पियाके पास भो खावेकों 

या नहीं सिकी जी बढ़िया-से-वकिया सोड जापे, व 
है, और बिसोको मिे था ने घिछे, उस्ते अवश्य जिले । घड़े है 
हस्वाभसपधें गहु भाव नहीं रहता । माता-पिता स्वय भूखे 
परुतु रम्वाबकी पहले बेते हैं । गृहृस्थ-जोचनका गह् पा क्‍या सिखाता 
है / रातकों बालक जब विस्तरपर पेशाब क्षर बेता है तो माता कया करती 
है ? क्या वह अपने नोचे शुज्ा कपड़ा, और बच्चेके भीते गौझा कपड़ा कर 
देती है ? नहीं, यह खब गोजिसें पड़ी रहती छकके शीचे फोरम 
सुखा कपड़। डार बेली हैं। बालकंकों जब भोंब नहों आती, तो भा 
क्या खुद सोती रहती है और बालकफों रोमे देती है ? नहीं, यह सब 
जाए जाती है, आवश्यकता होती है तो रात भर उसे गोदमोें लिये थपकी 
ती रहती है, झूष नहीं सोती, उसे शुझा देती है। गहस्थन्जीवम स्वणाका! 
पाठ सिद्षाता है, परन्तु किस घीज्ञका त्याग ? अपने शुलका त्वाग, अप 
आरपका त्याग, अपने ऐवर्य तथा उपभोगका त्याग ताकि सत्वानको 
सुख मिल सके, आराम मिल सक्रे । त्यागके भावके साथ-साथ सेवक! 
भाव बढ़ता जाता है, बहांतक कि सब्तानकी सेवके लिग्रे माता-पिता 
अयना सब-कुछ त्याग करनेके लिये तम्मार हो जाते हैं । गहस्थमें सेचाक! 
पाठ पढ़कर जब स्श्री-पुरुष धायप्रस्थ-आश्रभ्ममें प्रवेश करते हैं तब समाज 
 सैवाका भाव और अधिक उम्र हो जाता है। गृहत्थ-भाश्मम ये लोग अपन 
बाल-बच्चोंकी सेवा करते थे, परन्तु बावप्रस्थमें आकर वे अपने बाल 
बच्चोंकी छोड़ देते हैं और समाजके बारू-बच्चोंकी सेवा करने लगते 
हैं। बहांपर भी. त्यागकी भावना सनुष्यकों सेजाके झार्गपर ही अफे-आए 
बढ़ाती जाती है । बानप्रस्थी त्याग करता है, परन्तु त्याग इसलिये करत 
है ताकि वह अपने सेबाके क्षेत्रकों विस्तुत कर शके, वह त्याग इसलिश 





कर्ता है ? उसे यह खाल नहों होता कि मातह- 








पहुचा 
नेके जाद 








जीवन-यात्राके चार पड़ाव प्‌ 


नहीं करता कि जंगलभोें विकम्मा बेठ सके। प्रावीर-कालके बामप्रस्यियोंके 
सहारे सम्पूर्ण भारतवर्षनं बिना कौड़ी खर्च किये नि:शुल्क तथा अनिवाये 
शिक्षाका वेश्षके एक कोनेसे दूसरे कोमेतक प्रचार था--बयया इससे भी बढ़कर 
सेवा-भावका कोई दूसरा दृष्णा्त मिल सकता है ? वानप्रस्थी भी अपने 
गांव या अपने शहरफ्ी ही सेवा करता शा। कुछ देर बाद उसे इस परिभित 
पीन्रका त्याग कर और अधिक विस्तृत क्षेत्र आया होता था, और अपने 
ही देशकी नहीं, अपनी ही जातिकी नहीं, अपने ही लोगोंकी भहीं, 
संसारकी सेव! करना उसका कर्तव्य हो जाता था। फिए बह किसी 
एक वेशका नागरिक ने होकर विश्वका नागरिक हो जाता था, उसका 
कास किसी एक देश या एक जातिकी भलाई सोचना न होकर संपूर्ण 
शसंप्ारक्षी भलाई सोचना होता था। जो लोग संम्यात-आश्रमकों' खाली 
बैठे रहनेका आश्रम सम्जाते हैं वे ऋषियोंकें विचारकी घाहफो नहीं 
पहुंच पाले । आर्य-रंस्कृतिकी भरयादादे अनुसार संम्धासी और सब-कुछ 
कर सकता है, परम्तु खाली, लिकम्भा नहीं बैठ सकता। बहु तो विभ्यका 
सागरिक है। जिन सोगोंपर ज्िला-बोडॉकी चिन्ता होती है उपकी अमेक्षा 
विधान-परिणद्के सबस्थोंका दृष्टिकोण विशाल होता है, उनकी अपेक्षा 
पाजियापेंट्के धदस्पोंका दृष्टिकोण ओर अधिक विशाल होता है, परस्तु 
संगृकत-राष्टू-संधके सबस्थोका दृष्टिकोण तो सबसे अधिक विशाल होना 
आहिये । चाहिये इसलिये क्योंकि होता नहीं है | संन्यासीकी बृष्ठि संभुफ्त- 
राष्ट्र-संघकी दृष्टि है। आज संसारकों सच्चे संन्याध्तियोंकी आवश्यकता 
है, ऐसे संग्धासियोंकी जिन्हें विद्वका नागरिक कह! जा सके । जाज 
ग्रोरपने संयुक्त-राण्डर-संघकी इसारतें खड़ी कर ली हैं, उम इमारतोंमें 
बढ़िया-से-बढ़िया फ़र्मीचर भी जुटा लिया है, परन्तु योरप इसे भवनोंगे 
बैठने योग्य मानव सब्यार महीं कर सका, ऐसे 'विदवके सागरिक'! नहीं 


दर्द आर्य-मंस्क्रतिके मूल-तत्त्व 


फैल 


पैदा का सत्ता जो अपने वेशकी ही नहीं, संतारके भ्राजिश्ात्रकी सेवाका 
क्षत थी. बचें | आज यह प्रश्द्रि भारत थोरपकों क्या ये सकता है ? 
परमस्तु भारत तो सवियोसे देता रहा है, और इस वरशिव्रिवस्थामें भी दे 
सकता है । आज भारत घोरपको विश्वके नागरिकों का सन्देश दे सकता 
है, संगृक्त-शाण्ट्र-संघर्से जैठने योग्य इन्साव पेदा करनेका सम्देश दे सकता 


है, और दे सकता है विश्यकों एक सुत्नप्त बांधनेवाडे, संसारके हितके छिप 


पब-कुछ कुर्बान कर देनेवाले, प्राणिभात्रकी सेवायें अपनेको भूल जानेबाले 
त्यागी, तपस्थी, संन्यासियोंको ढूंढ़-दूंककर जिश्यका भूर्यन्य बनानेका सन्देश । 
अक्लर लोग कह बझते हैं कि भारतीय दृष्टिकोण स्वार्थका, खुद- 
सर्जीका दृष्टिकोण है । इस देशें लोग अपनी जश्तिके लिये जंगलें निकल 
जाते थ। यह विजवार भरलत है । आश्रम-अणाली इस बातका प्रमाण है कि 
इस वेशमें स्वाथकों कम करते-करते घोरि-धीरे इतमा कम फर दिया 
जाता था कि स्वायथ सिफ़रणें तब्दील हो जाता था, और उसकी जगह परार्थ 
आ जाता था । ब्रह्मलर्य-आश्रमर्में बालकको दृष्टिट अपनेपर होती है, थह 
अवले सिवा फिसीको कुछ नहीं समझता । घहु पढ़ता है, लिखता हैं, 
बाता है, पीया है, सोता है, च्जिश करता है और अपने आत्मा, मत, शरीर 
को बनाता हैं। उसे किसीकी कोई चिन्ता हों, संघारके धम्धोंसे उसे 
कोर्ई सशेकार नहूँ । बहू एक दृष्ठिसे स्वार्थ! का नमूना है । परच्तु उसे 
इसी' जगह तो दिकना महीं होता । अद्यवर्थके बाद गृहस्थ-आश्रण आता 
है। अब वही व्यक्षित जिसे किसीका फ़िक्र नहीं था, सिम्ता नहीं थी, 
झुब पीछे. खाता है, अपने बच्चोंकी पहले खिछाता है ॥ जहु अगर बाजार- 
पै अंगूर छाता है तो ताज्षे अंगूर बच्चेकों देता है, दागी वाने खुद खा छेता है।.. 
पृहस्थाशसभें आकर बहु स्वार्थका पाठ भूल रहा है, परार्थका पाठ सीख 
रहा है; स्वार्थसे दूर होता जा रहा है, परार्थके निकट पहुंच रहा है। 


ये 


जीवत-यात्राके चार पड़ाव १६७ 


आठ-दस बच्चोंका बाप हो जानेके बाद वह बिल्कुल स्वार्थ-हीव हो जाता 
है । उसकी कोई अपनी इच्छा नहीं रहती, अपना स्वार्थ नहीं रहता, अपने 
बच्चोंकी इच्छाएं, उनकी ज्रूरतें ही उसकी इच्छाएं और उसकी जऊू- 
रतें बन जाती हैं। गृहस्थाश्रममें वह दूसरोंके स्वार्थकों अपना स्वार्थ बनाने 
का सबक़ सीख जाता हूँ, परन्तु अब भी बह इसमें दक्ष नहीं हो पाता । 
इसमे वक्षता प्राप्त करनेके लिये उसे बामप्रस्थ होना पड़ता है । अब उसे 
यह भूल जाना होता है कि उसके अपने बच्छे ही उसके बज्जे हैँ, उसके 
अपने समे-संबंधी ही उसके निकटके हें । अब उसे गांव और शहुरके सब 
बच्चोंको अपना बच्चा समझसेका सबक सीखना है, स्वार्थ या जुबशर्जों 
और कम करना है। वानभ्रस्थ-आश्रममें वहु हूसरोंकों अपना समझसेका 
पाठ पढ़ता है, और यहू पाठ संग्यास-आश्रभमें पूर्ण हो जाता है। संन्यासीके 
लिये खास तौरपर अपना कोई नहीं रहता, क्योंकि सब एक-समान उसके 
अपने हो जाते हैं। ऋषियोंने आश्रम-व्यवस्थाको ऐसा बनाया था कि एक 
आश्र्कके बाद दुसरे आश्रमभें प्रवेश कश्ता हुआ व्यक्तित स्वार्थकी एक- 
एक तहको' उत्तारता जाता था, यहांतक कि अन्तिम असश्प्तमें पहुंचते- 
पहुंचते उसपर श्वार्थकी एक तह भी बाकी नहीं रहु जाती थी, भीतरसे 
शुद्ध मिःध्वार्थ-भाव सूर्यके प्रचण्ड प्रकाशकी तरह चमक उठता था । 
संन्पासी कौन होता था ? छ्षन्यासी वह था जो कोढ़ियों और अपाधिजोंको 
देखकर अपने थदनके कपड़ेसे उनकी मरहम-पद्टी करता था, संम्यासी 
वह था जो रोती-कलपती विधवाओंके साथ बैठकर उनके आंसुओंमें 
अपने आंसू बहाता था, संत्यास्ती बहू था जी छूलों और लूंगड़ोंकी देखकर 
उन्हें अपने हाथका सहारा देता था। संसारके बोझको अपना बोझ, संसारके 
वुःखकी अपना दुःख समझकर चिन्ता करनेवाले संन्यासी आज नहीं रहे,. 
तो भी संत्यास-आश्रंभका आवर्श यही था, इस आश्रमकी भर्यावा यही थी । 


| 
व-मानवका निर्माण 


आय-संस्कृतिकी योजनाओंका केला भानवका निर्माण था+- 

आज हुआारा बातावर्ण थोजनाओंसे भरा पड़ा है। थो देश 
उश्यति करने छगता है पह योजनाओंका एक तांता-शा बांध देता है । 
कोई पाल पर्णकी घोजनाएं बनाता है, कोई बस पर्षकी । इस 
बोजनाओंसें क्या होता है ? हुम्त बांध बसायेंगे, नहईं खोदेंगे, पुणे 
बांधेंगे, रेलें बिछायेंगें । थे सब योजनाएं क्‍यों बचायेंगे ? क्योंकि भागव 
का सबसे बड़ा प्रहण रोटीका प्रन्‍न हैं । हम हजारों ओर ऊाखोंको इन 
निर्माण-कार्यो्भं लगाकर बेकारोकी समस्याकों हल कर देंगे, ओर इन 
योजनाओंके पुरा होनेपर छोगोंकों सब-कुछ सिल्कने लगेगा, बेकारीकी समस्या 
खुद ही न रहेगी । मानवकी भूख मिटानेका यहु सारा उशोग प्रशंक्मीय 
है, परन्तु इस सब योजनाओंगें हम सानबको कितया तुच्छ, कितना क्षुत्र 
समझे हुए हैं ! हम समझे हुए हैं कि भावव भुख और प्याधका पुरा 
है.--इसके जिया कुछ नहीं । आर्थ-संस्कृति सानवक्को शरीर-भात्र पहीं 
संगक्षती, भुस्त और प्याध्का ही पुतला नहीं समझती | आरग-संस्फृति 
बांध और पुल बांधने, बहरें, रेलें और: संड॒र्क बनानेंसे शना महीं करती; 


नव-मानवका निर्माण द्९ 


न] 


गरीरकी शस्ध ओर प्यासकी समस्याकों हल कश्मेंसे भी मना नहीं 
करती । परन्तु आरप-संस्कृतिके कार्य -पाममें थे योजनाएं अत्यन्त प्रारंभिक 
योजनाएं हैं, उसके कार्य-कमका क-स-गः भी नहीं है । आर्य-संस्कृतिकी 
अश्ली योजना, बहु थोजना जिसके लिये इस संस्कृतियें जन्म लिया, मानव 
का चिर्भाण' है। आज हम बांध बांध रहे हैं, महरें खोद रहे हैं, रेखें बिछा 
रहे है, सड़कें बना रहे है, परन्तु बह मानव जिसके लिये यह सब-कुछ हो 
रहा है, बह कहां है, उसके लिये, उसके 'आत्य-्तस्वा के विकासके लिये, 
हमने पाँच वर्षकी, रस वर्षकी, बीस वर्यकी कौद-सी योजना बनाई 
है ? शेलोंका तांता बिछ जाय, मोधरें घर-घर चलने लगें, ज्मीनके 
चष्पे-यप्पेषर महुरोंका पानी पहुंच जाथ, भूमिका कोई हिस्सा बंजर व रहे, 
परण्छु इस सबका उपभोग करनेवाल! मानव अगर सच्चा न हो, ईमानदार व 
हो, वूसरेके बु:खममे दु:ख्ी और सुखमें सुखी होनेवाला न हो, अगर वह सब 

(से दइुरााधारी और अष्टाचारी हो, तो ये रेल-सोदर, थे महरें ओर बांध 
फिस काम आयेंगे ! और, क्या ऐसा हो नहीं रहा ? क्या चारों तरफ्त लका- 
अआोध कर देमेवाले घेभवकी बढ़तीके साथ-साथ माववंका--उस मायबका 
जिसके लिये यह सम्पूर्ण बेभव और ऐद्वर्य खड़ा किया जा रहा है, दिमोंदिन 
पतन नहीं हो रहा ? मानव कहां है ? कहां है बहु मानस जिसमें सास- 
बीयसाके गुण हों ? बहु मानव जो प्रहोगनोके प्रश्रण्श बबण्घरके उठ 
खड़े होनेपश उसे तिनकोंकी तरह परे फेंक दे ? आर्य-संस्कृतिकी सबसे 
बड़ी योजना, उसकी सब योजनाओंका केसर 'भानवका लिर्माण' था । आज 
हम यह तो घोचते हैं, विनोंदित बढ़ती जन-संख्याकों किस तरह कम्त किया 
जाय । माता-पिता क्‍या करें जिससे कभ-से-कस बच्चे पैदा हों, क्सोंकि 

[सारे सामने रोटी-कपड़के सिवा भानवकी कोई दूसरी समस्या है ही नहीं । 
यह कोई नहीं सोचता कि जो बच्चे पेदा हो रहे हैं उनको भनुष्य बमानेके 


१७० आपर्य-प्रस्कृतिके मूल-तत्व 


लिये कया किया ज्यम । असली समस्था उनकी है जो पैदा हो जुके हैं । 
जो पैदा हो चुके हैं उतकी समस्या सिर्फ़ रोटी-कपड़े-मकान ही नहीं है । 
इसमें सब्बेह नहीं कि शेटी-क्ड़ा से सिंउनेथर समनुष्य शूठा-वेइसान- 
दुराचारी-अब्दयाचारी हो सकता है, परन्तु इनके भरपुर सिलनेपर भी बह 
बसा ही रहता है-->इस समस्थाका क्या हल है ? आज संसारमें अष्धा- 
आर अन छोगसि नहीं फैल रहा जो भूखे-मंगे हूं, जन लोगोंसे फल श्ह्ठा है 
जिसके पास जानेकों ज्यादा, पहलसेकों ज्यादा, रहनेकों ज्यादा, सब-्यीजञ 
सब तरहसे सबसे ज्यावा हैं । आर्य-संस्कृति से अपने विध्ारका केस 
इस समस्याकीं जनाया था १ 

हमें मानवका निर्माण करना है। बहू कैसा मर्ख होगा जो ऐसा महुऊ 
खड़ा कर रहा हो जिसमें रहनेवाफा उसे उड़ा देवेके ममसूबे बांध रहा हो । 
आज हम एक महानू सम्यताको जन्म दे रहे है, विज्ञामके बशे-बड़े आविष्कार 
हो रहे है, मशृष्य पांबोंसे चलसेके स्थानपर छड़ने लगा है, परस्तु 
जिस विशाल वेभवकों वह उत्पन्न कर रहा है उसके सर्वनाशके बीज यह 
साथ ही बखेरता चला जा रहा है। शान्तिका हम मास छेते हैं, अशान्ति 
बढ़ती जाती हु, भेमकी माला जपते हैं, द्वेघ और घृणा फूलते-फलले है। क्या 
यह सब इसलिये सहीं है क्योंकि शान्तिके खोत, प्रेम के उद्गम-स्थाल 
आत्मनतत्त्व'की हम भुलाये बैठे है। हम सब-कुछ बना रहे है, चारों तरफ 
हमारी योजनाएं चल रही है, हम सिर्फ़ उतः योजनाकी तरफ़्से अब्धे 
हैं जिसपर हमारी सब योजनाओंका आधार है, जो योजनाओंकी थोजना 
' है, जिसके लिये सब योजनाएं हैं, और जिसके बिला सब योजताएं बेकार है । 
मानव-निर्माण'का आधार संस्कार-प्रणाली--- 

आये-संस्क्ृतिन मानवके निर्माणकी यीजताकोी लैयार किया था । 
इसी घोजनाकों सफल बलातेके दिये संस्कारोंकी पद्धतिकी प्रचलित किया 
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था। संस्कारोंसे ही तो मनुष्य बनता है । आत्म-तत्य जम्म-मन्‍्मास्तरोंमें 
किस प्रक्रिपार्सेसे गुजरा है ? हर जन्मणें इसयर संस्कार पड़ते हैं, अच्छे 
था बुरे--यही तो इस जन्मकोी, पिछले जब्मोंकी, ओर अगले जन्‍्मोंकी 
कहानी है । इस संस्कृतिमें सनुष्य-जत्भका उद्देश्य शभ-संस्कारोंहारा आत्म- 
तत्वकि शैलकों धोना है, उसे निलारते जाना है । पिछला मैल कैसे घोया 
जाय, और नपा रंग फंसे चढ़ाया जाय ? बहु सब-कुछ इस जम्मके संस्कारों- 
द्वारा ही तो हो सकता है । इस जम्ममें बंधकर ही तो आत्म-तस्व पकड़में 
आता है। बतेन हाथसे पकड़कर मंजता है, आत्माकी शरीरमें बंधकर 

सेल धुलती है, शरीरणें बंधकर ही उसपर शुभ-संस्कारोंका नथा रंग 

चढ़ता हैं। जिम सभव, जिस क्षण आत्मा बारीरके बन्धन्में पड़ा, उसी 

समभयसे, उसी क्षणते आय॑-संस्कृति उसपर उत्तम संस्कार डालता शुरू 

कर बेती है, और उस क्षणतक डालती चली जाती है जबतक आत्म- 
सत्य दारीरकी छोड़कर फिर विरोहित महीं ही जाता | आर्पा जब-जब 

शरीरमें जाता है तब-सब आय-संस्कृतियी प्यवस्थामें संस्कारोंकी प्यूंखला 

से ऐसा धेर दिया जाता है जिससे उसपर कोई अशुभ संस्कार पड़ने ही नहीं 

पाता । संस्कार तो पड़ने ही हैं, कोई व्यवस्था नहीं होगी, तो अच्छोंके 

स्थानमें जुरे संस्कार ज्यादा पहले जायंगे, भाववका मिर्माण होनेके स्थान 
सें, भावचका बिगाड़ होता चला जायगा। व्यवस्था होगी, संश्कारोंका. 
नियमन होगा, अच्छे संस्कार पड़ें, बुरे न पड़ें; इस बातका नियन्त्रण होगा, 

तो मनुष्य लगातार मनुष्य बनता जायगा, स्वयं उठता जागगा, सप्ताज 

को उठाता जायगा । आये-संस्कृतिकी जो घविचार-बारां है उसके अनुसार, 

यहु जन्म, पिछले जन्म, अगले जअसच्ध-«+यहु सब संस्कारोंद्ररा आत्म" 

शोधका एक सिलसिला है, संस्कारोंकी लगातार चीदसे आत्पतततस्थॉपर 
पड़े. पलकों हुतानेका प्रयत्त है । 
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पिछला जब्य गे सायें, इशी जन्मफों मानें, तब तो संस्कार 

को नि: मियका सिर्धाण अधामग्ध आसान हो जाता है । 
मनुष्य जो-कुछ है, वशानुसंक्राण' (उर्न्‍लातती0५) तथा परिस्थिति 
(क्षाए्पाणातएएा) का ही परिणाम है । बंश-्परंवर/रों बातानवता 
थो शारीरिक था सासमसिक संस्कार देकर हुमें पेदा कर देते हैं और 
चरिष्यितिधि जो संस्कार हवपश पढ़ते जाते हैं, इस दोनोंके भिशरणसे 
गनण्य बनता है। जो पुर्ब-जत्मोंकों धानते हैं, उनके लिये, इस अच्य् आत्मा 
के अपने 'मिजी संस्कार, भाता-पिताहारा बंश-परंपरा के प्राप्य र॑स्कार 

और परिस्थितिसे पड़नेबाले संश्कार--इन तीमोका मफाशिला करता 
एक केध्िन समस्या बच जाता है। जो. पूर्वजन्भकों यहीं सायते उगकी 
समस्या बेश-परंपरा तथा परिस्यितिहम दो प्रकारके संस्कारशेसक 
सीमित रह जाती है । अगरा-पिछलछा जन्म थे सानने, अर्थात केबल इस 
जन्यतों भाननेवालोंके लिये तो मानबदा मिर्माण अत्यंत सुगम है । इसमें तो 
आत्याके अपने पूर्ब-जल्मोंके संचित संस्कारोंका प्रइन ही नहीं उठता । 
हम जो संस्यार बलफपर डाल देंगे बढ़ा होकर बह वही वर्नेगाए--यहू सत्य 
भौतिकवादी घर्तमान सभ्यताकी वृष्टियें जितना सरल और सह है उतना 
ग्रध्यात्मवादी अख-संस्कृतियें यहीं, परव्तु फिर भी वर्तमान सब्यताका 
ध्याम भानवके भिर्माणकी तरफ़ वहीं जा रहा। हम चूहों जोर खरगोशों 
पर परीक्षण करते हैं, घोड़ों, बलों और गायोंफी मसलोंकोी सुणारतेका प्रमृत्त 
फर रहे हैं, परुतु सानवके मिर्माणेके लिखे हुम कुछ महीं कर रहे । आये- 
संस्फृतिने संस्कारोंद्ारा भाववके चिर्भाणकोी अपने सम्पूर्ण कार्य-क में 
इतना बड़ा स्थाव दिया था, शायद इसका कारण यहू था कि बह जात्माकी 
सतताकी भानती थी, आत्माके पूर्व-जन्मोंको मानती थी, शरीरके सुकामिे 
में आत्माकों ही यथार्भ-सला मानती थी, शरीरकी अत्माका साधन मानती 
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थी, इस जग्गकों, शरीरका वहीं किम्तु आत्माका प्रश्व मानती थी, और 
अहमाके सलतिके मार्गपर चलसेंको इतनी महान्‌ समस्या भावती थी कि 
इस जन्ममें इसनों हुड फरमेशें जान न लड़ा दी तो सब-कुछ सोया गया, 
जीवा-म-जोीना एक-सा हो गया--ऐसा शावतती थी । उपततियदके ऋषिदे 
कहा था--इह चेदवेदीत्‌ अथ सत्थमस्ति, न चेबवेदीतव गहुती विनणिष्ट:«-- 
पहाँ, इस जम्मर्भ अगर आत्म-तस्वफों पा लिया, तो दीक, मध्य सार्थक 
हो गया, ने पाया तो बाश, सहानाश हो मया। आत्मापर जन्य-जरतासलरके 
संस्कारोंका इतना घारी बोल था कि उसे उत्ारनेका मौका इस जन्मसें 
चूक जाना एक अनथके सिवा क्या हो सकता था ? आत्माके संस्कारों 
के बोशकों केसे हल्का किया जाय, उसके संस्कार कँसे बदले जाय ? 
आयं-संस्कृतिका कहवा था कि गाला-पिवाह्मरा, उन गाता-पिवाहरा 
जिन्हें माध्यम बनाकर आत्मा इस जन्मकों घारण करता है, संस्क्षारोंकी 
चोट बेकर, और परिश्यितिद्वारा पड़नेबाले संस्कार्सोकी मिधन्त्रित करके 
आत्माके पुशमे संस्कार हटायें ज। सकते हैं, उसपर मयगे पंस्कार डाले जा 
सकते हैं । अगर आत्या पुराने झंस्कारोंको लेकर आता है, तो वे भी तो 
फिसी अन्ममें माता-पिता तथा अन्य परिस्यितिद्वारा नये घिरे से पड़ रहे 
थे। जैसे उस समय चये सिरेसे पड़ रहे थे, बेसे इस जम्मसें भी नये संस्कार 
लगे सिरेसे पड़ सकते हैं। आय-संस्कृति निरी भाग्यवादी संस्कृति नहीं है,। 
जो-पुछ है यह पीछेसे ही जाता है, बया कुछ नहीं होता--यह आय॑-मस्कृति 
फा मिचार नहीं है। ने ही अर्त-संस्कृति महु भागती है कि जो-फुछ है, 
नया ही है, पीछेसे कुछ नहीं आता । पीछेसे बहुत-कुछ आता है, आगे भी 
बहुत-कुछ नया बचता है, भाग्य भी है, पुरुषार्थ भो हे, जो पीछेले बना-. 
बनाया आता है बहू किसी समय बन रहा था, जो सत्य है बहू किसी समय 
पुरुषार्थ था । पुरुषार्थ तो पुरुषार्थ है ही, भाग्य भी इस द्ष्द्सि पिछले. 
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जब्यका पुरुषार्थ है। आत्मा जिस संस्कारोंकों लेकर आता है वे किसी' 
समय पड़ रहे थे। जँसे किसी जन्पमें वे संस्कार बन रहे थे, आत्मापर 
चष्ट रहे थे, उसके जीवनकी दिशाकों बनर रहे थे, बेसे इस जस्मसें इच्छित 
संस्कारोंकी आत्मापर डालकर हम उसके जीवनकी नवीन | विशाका 
निर्धारण कर सकते है । पीछे जो-कुछ हो गया, हो गया, वह हमारे बसकी 
बात नहीं रही, इस जम्मसमें सब-कुछ अपने हाथसें है, अपने बसमें है, 
इसलिये इस सोकेको जूक जाना महती विनष्ट->महा अनर्थ--महीं 
तो क्या है ? यह दृष्टि थी जिससे आय-संस्कृतिने संस्कारेंकी प्रथाकों 
जन्म दिया था । 
पिछले जन्मोंके "कर्म! तथा इस जन्मके 'सेस्कार-«- 

परण्तु इस एक छोटे-से जन्मके संस्यारर जम्म-जन्मान्तरोंके कर्शका 
सुकाबिला कैसे करेंगे ? हमने थ जाने कितने कर्म किये, अच्छे किये, बुरे 
फिये, उन सबको एक-एक करके भोगे बिना केवल इस जन्‍्पके संस्कार 
क्या कार सकेंगे ? क्‍या थे एक जन्मके संस्कार पिछले इकट्टठे हुए अनन्ध 
जसन्‍्मोंके क्मोके बोझको, उस कर्भोके पड़े हुए संस्कारोंकीं हुएका कर 

कर्मके विषयमें सानव-समाजने भिन्न-भिन्न विचारोंकी जन्म दिया 
है । कोई कहता है, सनुष्यकी पीठपर' दो फ़रिशते हर समय हुर कामको 
दो बहियोंसें लिखते रहते हैं। कोई कहता है, घित्रगुप्तकी बहीमें एक- 
एक काम, अच्छा हो, बुरा हो, दर्ज किया जाता है । हर कामकी पड़ताल 
होती है, हर कर्सका फल सिलता हु, जबतक एक-एक कर्मका फल नहीं 
मिल जाता, कर्म बैठा रहता है। इन सब विचारोंका आधार-भूत विचार 
एक ही है । संसारमसे कार्य-कारणका सिम चल रहा है । कोई कार्य 
बिना कारणके नहीं होता, और हुर कारणका कार्य अवश्य होता है। जिसे 
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हम कारण बहुते हें बहु पिछले कारणका कार्य! हो सकता है, जिसे हम 
कार्य कहते हैं बहु किसी अगले कार्यका कारण' हो सकता है । इस प्रकार 
कारण-कार्मकी व्यवस्थासे क्मोंक्री लुखला चलती चली जाती है। कर्मों 
की इस कारण-कार्य-शूंखलाका रूप क्या है ? कर्म किसी रजिस्टर में 
नहीं लिखे जाते, चित्रभुप्तकी बहीमें भी नहीं दर्ज होते। कम तो अपनी 
निशानी लगाते जाते हैं, छकीर छोड़ते जाते हैं, रेखा सींचते जाते हैं । 
यह निशानी, यह लकीर, यह रेखा तो सह्तिष्कपर पड़ती है । 
मस्तिष्क, अर्थात्‌ स्नायु-संडल तो भौतिक-बरतु है, अतः उसपर रेखा 
पड़ सकती है । आत्म-तस्वपर कर्मकी कौन-सी निशानी पड़ंती 
है, कौन-सी रेखा खिचती है ? कर्मकी आत्म-तरवपर पड़ी 
निशानी, उसकी लूकीर, उसकी रेखाका भाम ही संस्कार है । 
आत्म-तत्वपर एक-एक कर्म नहीं लिखा जाता, उप कर्मोके कारण 
आत्माके जो संस्कार बनते जाते हैं, आत्माकी रुचि, उसकी प्रवृत्ति, 
उसकी गतिकी दिशा, एक रास्ता सहल, बूसर। आसान--इंसी 
प्रकारके संस्कारोंका बतते जाता कर्मोक्ी, श्ुंखलाका लिखा जाता 
है । जैसे हम भोजन खाते हैं, यह भोजन शरीरणमें बैठा नहीं रहता, 
यह पचकर वारीर बन जाता है, अच्छे भोजनसे स्वस्थ शारीर, बुरे 
भोजनसे अस्वस्थ शरीर, वैसे जब हम कर्म करते हैं, तो थे कर्म उनका 
फल भोगेजानेके समयतक बैठे नहीं रहते, उन कर्मोसे तत्काल, सी 
सभयव उसका फल--संस्कार'--बनते जाते हैं। जैसे भोजनके फलस्वरूप 
शरीर बन जाता है वैसे करें, जो भानसिक भोजन है, उनके फल-स्थरूप 
संस्कार बन जाते हैं । शरीर बन जानेके बाद धस भोजनसे हमें नहीं 
उलझलता पड़ता जो हससे खाया था, बरीरसे उलझना पड़ला है, इसी प्रकार... 
संस्कार.बन जानेके बाद उस भिन्न-भिन्न क्सोंसे हमें नहीं उलझना पड़ता, 
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कार्मोके भोग हैं, एक-ाउक कर्मके भोग, क्योंकि कोई कर्म 
मेर गहीं रहवा। अच्छे कर्मोका या तो तुरंत अच्छा 
फल मिल जाता हैं, या अच्छे फर्मोंचे अच्छा शंस्वाएर पड़ गया, अच्छी 
सशि खब गई, अच्छी विशाकी तरफ़ आस्मा बल पड़ा। यह शुभ 
संस्कार, शुभ रुचि, शुभ प्रजुति भी अच्छो क्मोंका भोग है, फल है, परिणाम 
है-->अब सब कर्मोंग्यी अपनी-अपनी बारीसक देदे रहमेकी जकरतल पहीं 
रहती । बुरे क्ोंका भी या सी सुरंत बुरा फल मिल जाता है, था बुरा 
संस्कार पड़ गया, बुरी दणि जन गई, बुरी दिशाकी तरफ़ आत्मा चल 
पड़ा । कर्मोक्े उेखेके छूपयपें बसे थे संस्कार स्वयं कार्य हैं, फल है, परिणाल् 
है । आत्मा इस जम्मसे चलता हुआ शिन्ञ-भिन्न कर्मी की गठड्डीकों 
बांधकर नहीं ले जाता । जैसे वृक्ष बीजमें सभा जाता है, धक्ष बीजका 
ही पीछाव है, विस्तार है, गेसे कर्म---अनन्त-कर्म--बीज-छप में, संस्कारमें 
सभा जाते हैं; कर्म, संस्काश्का ही फैलाब है, विस्तार है, अमस्त-कर्म 
सिभिदकर संश्कारमें आ बेठते हैं । संस्कार आत्माके साथ रहते हे, 
उसे छोड़ते नहीं । जब संध्कार आत्माके साथ आ गये, तब इस 
बातके जामनेकी आवश्यकता नहीं रहती कि अमुक जो कर्म हमले 
किया था, उसका क्या हुआ, क्या नहीं हुआ । जिय कर्मोका तत्काल-फल 
मिल गया यह तो सिल गया, जिनका हीं मिला ले कर्म अपना उंस्कार 
'छोड़ जाते हूं, वैसे-फे-बेसे नहीं बने रहते । संस्कारोंका सिद्धान्त ही' यह है 
कि एक-एक कर्मसे हमारा चाहता नहीं रह जाता, हमारा वास्ता संख्या. 
रोसे, आत्माकी अखिसे, प्रवृत्तिसे रह जाता है, कर्मोका प्रश्न संस्कारोंके 

बन जानेपर समाप्त हो जाता है, और इसके बाद हमारी असली समस्या 
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घिन्न-मिश्ञ कर्म नहीं रहते, संस्कार हो जाते हैं । संस्कारोंके इस 
पंजको ही ऋषि-धुनियोंने आत्माके सुक्ष्न-शरीर', कारण-बरीरका 
साझ दिया था । कर्मोक्षे निचोड़ को संस्कार कहते हैं, और संस्कारों 
के मिचोड़को 'कारण-शरीर' कहते हैं। कारण-शरीर' कहनेतसे संस्कार 
और कर्म सब-कुछ आ जाता है। कारण-हारीर' इसलिये कहा क्योंकि 
आगे जो-कुछ बनना है उसका मे संस्कार ही कारण हैं। आर्य-संस्क्ृतिका 
कहना था कि आत्माके इस 'कारण-झरीर'में, संस्कारों के शरीरमें, 
जन्य धारण कर लेनेके बाद तो संस्कार डाले ही जा सकते हैं, जन्म 
छेनेसे पहले भी नये संस्कार डाले जा सकते हैं । कारण-शरीर में सवीन 
संस्कारोंका पड़ जाया--यही संस्कारोंकी पद्धतिका रहस्य हैँ । कारण- 
वरीर'में थी संस्कार पड़ जायेंगे, घाहे पुराने हों, चाहे नये हों, वे ही 
इस जम्ममें कूटेंगे। संस्कारोंद्रारा ही संस्कारोंकों बदला जा सकता है। 
तब आत्माके एक-एक कर्मके पड़ताल करनेकी आवश्यकता महीं रहती । 
अब्ध-जन्मात्तरींके कर्मोका सिचोड़ ही तो संस्कार है । वृक्षकी टहनियों 
तक रश पहुंचानेके लिये एक-एक दहनीमें रस डालनेकी आवश्यकता 
सहीं, उसकी जड़में रस डालमेसे एक-एक ढहनीमें रस पहुंच जाता हे । 
संस्कारोंकों पकड़नेसे कर्म-हपी व॒क्षकी एक-एफ दहुनी हाथ आ जाती है। 
एक-एक कर्मसे उत्क्नेकी आवश्यकता नहीं रहुती, एक-एक टहुलीको पकड़ने 
की. आवश्यकता नहीं रहती । इस प्रकार कर्मोक्री जदिल समस्याको 
संस्कारोंद्रार हल करनेका आर्य-संस्कृतिने प्रयत्त किया था और सलव 
के भव-निर्माणके विवारकों जन्म दिया था । मा 


नये संस्कारोंद्वारा पुराने संस्कारोंको बदलना-- 


- जो आत्मा नया शरीर धारण करनेबाला है बह कुछ संस्कारोंको लेकर. 


मर 
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आजेयाला है । ये क्षस्काएर उसका दारण-सरोर' हैं, ऐसा गशेर हूं छो उसके 
बनमेंबाे हैं । 
आनेसे पहुझे ही, 
उन सूक्ष्म संध्कारोंपर चोट नहीं करते, उन्‍हें बदलनेका यत्व नहों करते, 
यो थे संस्कार जँसे हैं बेसा ही तो भानव उत्पर होगा । भानवके उत्पन्न 
होनेसे पहुले, उसके संस्कारोंके शरीरभें, शस शारीरणें जो इस जन्वका 
कारण है, जिसे सुक्ष्म-द्ारीर, कारण-बरीशए आवधि मा्ोसे कहा गया है, 
नवीन आत्माको जन्म देनेवाले स्थी-पुरुष अपने विजारोंके बवेगसे, बलसे, 
उनकी उपम्रमतासे नवीन संस्कार छालनेका यत्य करते हैं। नक-भानव 
की उत्पत्ति मात-पिताके रज-बीयस ही थो होती है। यह रज-बीम ही 
सव-मानवके सुक्ष्मद्ारीर, कारण-इरीरका भोतिक आधार बनणेवाला 
है। भाता-पित्ता जैसे होंगे बेसा उनका रज-बीय होगा । शुकू विधारोंसे शुद्ध 
रज-बीये, अशुद्ध विचारोंसे अशुद्ध रज-वीर्ण बनेगा। शुद्ध विघारोंसे बने एण- 
वीर्यकी तरफ़ वया जन्म लेसेबाले आत्माका जो संस्कारोंका शरीर, सूक्षतत- 
शरीर था कारण-दरीर खिलेगा, उससे जन्म सेनेसे पूर्व ही पुराने बुरे 
संस्कारों, रवचियों ओर प्रवृतलियोपर भाता-पिताद्वारा अपने रख-वीर्षके 
साध्यभ्से दिये हुए संस्कारोंकी एक ऐसी चोट लूण जायगी जिससे जम्मलेनेके 
बाद भाववके जीवमकी दिया बदऊ जावभी, ओर बहू पुराने संस्कारोंके 
होते हुए भी, नये संस्कारोंके कारण, नयी दिशाकी तरफ़. घर पड़ेंगा। क्या 
विधारोंमें इतना सामथ्य है कि बह रज-बीर्यपर पड़ सके, रज-बीपेंपर 
पड़कर आत्माके पुराने सस्कारोंको, उसके कारण-शरीर को भी बदल 
सके ? आये-संस्क्ृतिके लोग तो ऐसा भागते थे | वे मासले थे कि जैसे 
बीजके भीतर, उसकी रतनासें ऐसर परिजरतेव किया जा सकता है जिससे 
उत्कृष्टतर पौधा उत्पन्न हो, बेसे आत्माके जन्म छेनेसे पूर्व, उसके 'सुक्षम- 


इस जन्मके सगे और स्थल शरीश्की बनानेशें कारण 
अभर इसमें बुरे संस्कार हैं गौर हम वहीं, उसको स्थ 
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शरीर, कारण-बरीर, संस्कार्रोफके शरीरसें माता-पिताके सशक्त, 
बेगवान्‌ मियारक्ति हाए।, एस-बीरले साप्यसदें, जिया माताओं पेटर्मे उसे 
मो मा रहना है, जिसके अंगन्भंग्से घसे रुप लेसा है, जिसके हृदय 
इसका हृदय, जिलके भस्तिष्कते इसका अस्तिष्क बनवा हैं, उसे भाताके 
भाध्यम्रते ऐसा पस्च्रितत किया जा झकत है जिससे पुराने संस्कारों 
विह्कुल बदला जा सके, उन्हें सामब्यहीव बनाया जा सके, और एक नव- 
भाभबका पभिर्माण किया जा सके । तभी तो जो संस्छति घारों तश्फ़पे कर्मो 
के जालसे जबाड़ी हुई थी उसी संस्कृतिका कथन था कि. संस्कारोहारा 
आप्पाक्षों बिलकुल बदछा जा सकता है, उसे नये संस्कारोंसे प्रभावित 
किया जा सकता है, संसारमें मनुष्योंकी एक बर्या ही जातिकों उत्पन्न किया 
जा सकता हैँ । अगर कर्मोक्षी दीवारकों जाय॑-संस्कृति एक इभेंद्य दीवार 
समझती, यह समझती कि एक-एक तार्मक्ों जबतक भोग नहीं छिया जाता 
सबक आगे कबस यहीं रखा जा सकता, तो संस्कारोंकी प्रणालीकों' कभी. 
जम्प व देसी। कर्म भोगे जाते हैं, परस्तु संस्कारोंके रूपयें, ओए इसलिये 
संध्यारेंद्रारा इसहें बदला भी जा सकता है .। जिम प्ंस्कारोंकीं हम 
बदलते है थे उस अएमाके होते है जिसे जन्म लेना है, जिस संस्कारों 
हारा बदलते हैं वे माता-पिताके होटे हैं, उन आत्माओंके होते हैं 
शिण्होंगे जन्म देना है। साता-पिताफ़े संस्कार भी क्रमोके एक लः्बं 
लौड़े धन्मामें पड़कर बचे होते हैं । उन्होंने अनेक कर्म किय्रे, अच्छे किये, 
बुरे किये, उन सबसे उसके संस्कार बने, उनकी रुचि बसी, प्रवृत्ति बनी, 
जीवनकी दिला वी । भारय-संस्कृतिमें माता-पितारे यहु आशा की जाती 
हूँ किये क्षपने संस्कार ऐसे बनायें, प्रबल और सशवत बनायें जिससे वे अपनी 
' झब्ततिकि संस्कारोंकों प्रभावित कर सकें । एक व्यक्षिक अपनी प्रधृत्ति 
से हूरेकी प्रवृत्तिको, अपनी इबिंसे इूसरेकी रथिकों, अपनी: दिशासे 
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पुर्रेक्षी दिश्ाकों, अपने संध्यारोंसे दूसरेके संस्कारोंको बबल सकता हैं । 
इस बातकों मासनेें संस्कारोंको मे माननेलालोंको भी कोई कदिनाई 
नहीं हो सकती । इसीमें संस्कार-पद़लिवारा नव-वि्भाणिदव रहस्य छिए। 
हुआ है । 

जो लोग अध्गके जन्म-जन्भास्तर वहीं भानते, कमोंक्ा बखेडा महू 
भानते, शिफ़ इसी जम्भकों सानते हैं, उनके हिये यह यारी समस्या बड़ी सरल 
है । उसके लिये संगस्या बंशनपरंपरा और परिस्थिति! सक्क सीमिय 
शाह जाती है । जैसे माता-पिता होंगे, जैशी परिस्थितितरें चण्ते रखें जायेंगे, 
थेरे वे बनसे आयेंगे । इस लोगोंके लिये महू सफ््या इसदी सश्ल है कि 
इस धश्कताके काश्ण ही इनका मघ-धावयके विर्माणकी तक कोई ध्यान 
नहीं । कर्म तथा जस्म-पन्‍्मान्तर भावनेवाली आप-रश्कविके छिये तो एक 
विवाद समस्या थी। कर्म एक इतनी बड़ी रक्ाएहद थी जिससे सानच-समांज 
एज क़दल भी आमे नहीं बढ़ सकता था। इस सकाबटकों देखकर' आर्य 
संस्छ लिकी बेलमाने सानमके सिर्साणके एक शिलफुल गये सिलारकों जन्म 
दिया, और संस्कारोंकी एक ऐसी प्रधाक्षो अचलछित किया जिसका उद्देश्य ही 
भनृष्य-राघाजकी लगातार बबलकर' ऊंचे-ऊंजे के जाना था। गये समामके 
लिये नथा समुष्य बताना होगा, मनुष्य-सभाज तब बबलेगा जब एक-एक 
मनुष्ण बदलेश, एक-एक अनुष्य तब सदक्षेणश जब उसके मिक्षाणदे समय 
पहुछ्े नक्शा सोचकर, नवशा साभने रखकर उसका निर्माण होगा। मैसे 
अकान बचाया जाता है, शकान बयानेसे पहुले उसकी झप-रेजा सीसी 
जाती है, एक-एक ईट, एक-एक पत्थर उस झूप-रेखाके अनुसार चिला 
जाता है, ऐसे ही झब साववके निर्भाणकी पहुले रूप-रेखा बनेगी, उस झप- 
रेखाके अनुसार ही जब उसकी रखना होगी, तब यह सें्ार एक सया 
संसार होगा, ये मनुष्य नये समृष्य होंगे । आयं-संस्थातिके संस्थापक्ोंका 


सव-मानवका विर्भाण श्टर 


संस्कारोंदी अणालीको ग्रतलित करनेसे भनष्यको रूपान्तरित करनेका 
यह स्वप्य था । 


सालठह सरकार-«जन्म रूससे पहलक सस्‍कीार-«-«-- 


तुष्यकों बिलकुल बदल देने, आमलतूल उसमें परिवतेन कर देनेका 
जो प्रथात आर्य-संश्कृतिओें किया गया था उससे दो-चार नहीं, सोलह संस्कार 
ते ।संस्वाएश झआत्माके जनन्‍्ध भारण करनेसे पहले शुरू हो जाते थे छुछ जलए 


ग्रहण करनेसे पुर्षके संस्कार थे, कुछ जब्म लेनेके वादफे | सबसे पहुला सेश्कार 
गिर्भाधान! संस्कार था, बहू संस्कार जिसे आाजका जड़बादी जगत पिघय- 
तृप्तिका साधरमान्र समझता है। इस संस्कारदों आर्य-संस्कृति नवीन आत्मा 


में थी । कि प्रकाश जपनेसे अंचे, अपनेस शेध्ठछ आत्माको जीवममें 
वनिम्नन्ब्रित किया जाग, ऐसे गत्माकों जो संसार को पहलेसे आगे ले जाये 
फर कब दू्रे-तीयरे महीने बहु बलर चल जाता था कि गर्भ रह गया है 
तब पुंएलण! पंस्यार होता था। पंशक्षण संस्कारके समय मातादों सम्जोधन 
शक बहा जाता था--आ बीसे घहकां धुत्रस्ते दशसास्य:--ब मास 
तेरी कोखमें राका: तेश प्ृत्च बोर उत्पन्न हो । जीवसके भोरंससे ही 
शा अपने पहल, सजदत विछारोंसे, जपनी बेगवती संस्कारोंकी घाराणे 
अपने प्र॒श्षकोीं जीवमणी दिशा देने लगती थी । पुरवन-्लेस्कार तब हु 
था जब बाणकक शौतिक शरीश्का मिर्धाण होगे रूगता था । जब सच 
सामशिक शरीश्का निर्माण प्रारंध होता था तव सीमस्तोश्नय्ना संस्कार 
किया जाता था; शाताके दाल संबोरे जाते थे, उसे अपने शिरका, 
अस्तिष्कका विशेष ध्याथ रखबेफो कहा जाता था। साताके सम्मुझ घी 
: का कहोरा रखकर पिता पूछता था-++कि परम्नस---इस कहोरेसें क्‍या 


श्ट आर-संस्कृतिके गूल-तस्व 


ल्‍फ् 


थी झो ? साथा झडती भी धि्मा परगार्ति--ं इसशे यपनली सम्तान 


शी 


४0४ 


की पलेतो ७ धारा जगा सालाना पध्ाफज पहछ्। ब्स्त चजात 


“ने संजजए सहोनीफों कासार एक शो छा जाता धर । 5 





शन्तातशों धण्य वेग! है जिसे वह 
पह ओ-छुछ घम गया फिए उसे बदलता जर्ंगव हो जापगा। इस राशन 
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ह एक एसी गशीरणें पढ़ गया है जिसमें उसके काशण-शरीरको पकड़- 


कर, जपने संस्कारोंके ढांतिमें उसके संह्कार्रोको ढाला जा सफलता है ॥ 
आत्शका कारणगनशरीरमें बष जाना, पारण-रीरका शता-पिलाके 
एजवीर्ससें बंध जाना, भात-पिताके अंग-अंगसे ही भत्माका इस जरानें 
आ सकता, इसके पिया ते आ सकतमा---थे राव बातें सालानपितारे हाथ 
भें एक ऐशा साधत दे बेती हैं जिराणे जे शब्तानकी जो बाड़े कता सकते है । 
अमेरियाके असीडेस्ट मारफ़ील्डका घातक गीटू जब पेटमें था सब उसकी 
गाता गर्भपातकी ओोषधियां खाकर उसे गिराना बाहुती थी, घह ने गिरा 
परण्तु माताके संस्कारोंने उसे हत्थारा वगा दिया। वैपीलियमकी साला 
जब गणबती थी तप्र नित्य फ़ोजोंकी कबायद बेखमे जाती थी । शेमिकोंकि 
गैशीडे गीतोंकी शुमकर उसके हुज्यमें जो प्रबल्ल लहरें उदी थीं उन्होंने 
मेपोलियमको वैपीलियत बना दिया । प्रिस बिस्सा्क जिया माताफे गण 
भें था बहु अपने घरके द्वारपर लगे हुए नैंपोलियनकी सेमाके तलबारोंवे! 
चिल्लोंकों जब देखा करती थी, उस समम उसके हवयसें फ़ांससे बदशा 
लेनेकी इच्छा प्रयक्ष हो उठती थी। इस संस्कारोंके वेगने फ़ांससे बल 
डेमेबाला बिस्मार्क पेदा कर दिया । गर्शावस्‍्थाकी दस भहीतेकी मशीन 
इतनी जबदेंश्त है, इस समय बालकपर डशाऊ़े गये. संस्कार इसना पैम एखले 
है कि जमा-जन्यास्तरके संस्कार उनल्चके सम्युस ढीले पड़ जाते है। तभी कहा 
गया है कि सनुष्य-जस्म एक दुर्लभ जन्म है। जीवसका कांशा इस सपय 


वव-्मानवका निर्माण श्ट्३ 


बदल गया सो सब गया, नहों दो कहनेवाले कहते थे कि फिए शोटाली 
लाख पोजिपोंका घवकर काटवा पड़ेगा । इसका यह मतलब नहीं कि कोई 
गिवी-गिनाई चोशसी लाख परीनियां हैं। इसका अभिग्नाय इतसा ही 
कि ऋणुष्प-जीयन यूं ही हाथसे को बेनेकी थीज्र महीं । यह मिला है, तो 
किसी कामके लिये, जीवनक्ा विर्शाण करनेके लिये। मवणीवनके सिर्भाण 
का काम गरमें जाते ही शुरू हो जाता है। उस समय माताका हाथ 
विश्वकर्माका हाथ हैं । बह जो जाहे दार सकती है! जन्म लेनेसे पुर्ण, जब- 
तक बालक माताके पेटमें रहुता है, तबंतक बहु संस्कारोंकी पूरी थीह 

रहे, पुराने संस्कारोंको बदलकर, उनका जेग कम करके, ससे सजीब 
संस्कारोंका वेग बढ़ा दे, बालकके कारण-शरीरमें, जो माता-पिताके 
भौतिक-इरीरमेंसे गुजर रहा है, अपनी ऐसी पुट चढ़ा दे, ऐसी जाग झूगा 
दे कि बालवा कुछ-का-कुछ वन जाय--यहु उद्देश्य है. गर्भाधाना, पुंसव् 
तथा सीमब्तोश्षण्ा संस्कारोंका--यन तीन संस्कारोंका जो तब किये 
जाते है जब सत्तानने जन्य बहों लिया होता, अभी बह साता-पिताके 
शरीरका ही अंग होती है, उन्हींका हिस्सा होती है, एक भर्थमें वही होती 
हैं । नवन्धानवके विर्धागका वही समय है । संसारक्ती साताएं इस 
' रहुस्‍्यकों समझ जाय॑ तो एक नधा सावव नहों, एक नया सभ्ाज उत्पन्न 
ही जावे । 


जन्म केसेके बादके संस्कार-- 


सकते बाद जे संस्कार आते हें जो जम्स लेनेके बावके हैं । बच्चेके 
जन्म छेते. ही सोनेकी शक्ताकासे उसकी जीक्षपए ओोरेश! लिखा जाता 
है, काममें वेदोलि! कहा. जाता है, अध्सा भव--मरशुलेज! आदि मन्त्र 
उच्चारण फिये जाते हैं। यह जात-कर्म' संस्कार है । उत्पन्न होते ही उसे 


१८८ आर्य-संस्कृतिके मूछ-तर्व 


ऐसे संस्कारोंसे घेर दिया जाता है जो उसके 'व्यक्तित्वकि विमणिके 
लिये आवश्यक हैं । इन सब क्रियाोका सुख्य अभिष्नाय यही हैं कि जिलय 
माता-पिताके हाथसें अब बालकके व्यवितित्वके मिर्भाणका कार्य है. उन्हें 
हुए समय अपने दर्तव्यका ध्यान रखना है । जम्मके ११वें या १०१वें दिय 
साम-करण' संस्यारका समय हैं। यह माम यूं हो पुकारनेमामके 


लिये नहीं रखा जाता । जात-कर्म के समय भाता-पिताने एफ संकल्प 
किया था। यह सोचा था कि उनके ऊपर एक गहान्‌ उचरवायित्व आ 
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पड़ा है । जो आत्मा उमदे घर आया है उसके व्यक्तित्य-पमिर्भाणमसें उन्होंसे 
कोई कोर-कसर नहीं रख छोड़नी है। अब नाभ्वारण-संस्कारके संसय ये 
उस संकल्पकोी स्थुलरूप देते हैं, बालकके सामने जीवममें जेसा उध्ष्य 
रखमा जाहते है वैसा नाम उसे देते हैं। नाभ रख देनेका अभिप्नाव है जीवन- 
में सदाके लिये, जाने-अमजाने, एक विशेष प्रकारका संस्कार डाऊते रहना । 
सत्य-स्वक्धप' मामवाला अगर झूठ बोले तो अपने वाणसे उसे स्वयं शर्म 
आये, प्रेम-सागर' कहानेबाला अगर लड़े-अगड़े तो उसका माल हो उसे 
घिड़क ने । इन हो संस्कारोंशि बाद बोदे मासमें निष्छयणाँ, छडे माप 
'अश्न-आशर्ना, तीसरे बर्षरें चूज़ाकर्म', पचियें ब्जेमें कर्णवेध' संस्कार किये 
जाते हैं। ये सब रवास्थ्यकी दृष्टिस किये जाते है ताकि शुरू-हुकूयें शाता- 
पिताका बालकके शरीरक्षी तरफ़ ध्याव रहे । जब बाऊकाती पढ़ने- 
लिखनेकी उच्च हो जाये, तलब उपनयन'-संस्क्षार क्विया जाता है । पका 
अर्थ है, सभीपष, भयन'का अर्थ है, ले जान।-+तब मालककों गुण्ये समीप फऐे 
जाते है । आये-संस्कृतियें प्रत्येक जाल़कका उपचयन-संस्कार आपध्यनवा 
है, इस संस्कृतिमें गुरशिष्यका प्रगाढ़ सम्बन्ध हो जाना जीवनवे! कार्य- 
जका - आवशणक हिस्‍सा है । रिछण गुरुकों कहता है-- बहु चरण 
सागात उपसानयस्य-«हें क्रह्मलर्य धारण करनेके लिये आपके पास 


नव-मानवका निर्माण श्ट््‌ 


आया हूं, शुझे अपने निकट रखिये ! आर्य-संस्कृतिमें बारूक गुरुके पास 
रहता था, दिम-शत्र उसीके आश्रम्मणें जीवन बिताता था, और उसके 
इन विनोंका मुख्य लक्ष्य ब्रह्मचर्यपुर्वक विद्याध्यमन था । उपनयर्णा-- 
अर्थात्‌ बालककों शिक्षकके बिल्कुल नज्ञदीक ले आना, गुरु-शिष्यका निकद- 

तभ सम्बन्ध, पिता-पुत्रका-सा सम्बन्ध संस्कारोंकी पद्धदिका आवश्यक 

हिस्सा था । जैसे माता मो मासतक बच्चेकों गर्भनो धारण करती है, 

दिल-हृत उसके सिर्भाणमें ऊगी रहती हूँ, बेसे आवार्ण बालककों विश्या- 

भाताके गर्भमें धारण करता है, दिच-रात उसके भमिर्माणशें लगा रहता हैं । 

इसी आशय को अथर्य बेद में कहा हु---आजाय उधनयभानों अहाचारिणं 

कुणुते गर्भगन्‍तः । त॑ राजीस्तित्र उदरे विभवि त॑ जात॑ हए5 अधि सं यग्ति 

देवा; ॥ आज हम भिक्ष-भिक्ञ शिक्षाअणालियोंकी जन्म दे रहे हैं, परन्तु सब 

प्रजाक्तियोंकी आधार-मृत शिक्षा-अणाली सिर्फ़ एक है--और घपह् है गुरु 

तथा शिष्यका पिता-पुत्रका-सा संबंध । इस सम्बन्धका नाम ही आर्थ- 

संस्कृति गुर्कुल-शिक्षा-पणाली' था । गुरकुल->डाब्दका आधार- 

भूत तल्‍व है कुछ! । गुर तथा शिष्व्लें फुलंकी भावना, पिता-प्मकेन्से 
संम्बश्धकी जगाना--पही स्व शिक्षा प्रशालियोंका आधार-यूत सेश्व 

हैं । यह सम्बन्ध नहीं तो नवीस-सैननवीन शिक्षा-अणस्‍्की 

है, यह सम्बन्ध है तो पुरामी-से-पुरानी बेकार शिक्षाअणारी भी बहुत 

भारी काश दे जाती है । उपनयन ओर भुरुकुछा एक खास भावनाके 

प्रतीक है । गुर कसा हो ? जैसे भाता-पिता धुत्रकों बनानेंशें लगे रहुते 

हैं, जमका पुत्रते निकठ-से-निकटका सम्बन्ध होता है, बेसे गुरु शिपष्यकों ' 
अपना पुत्र समझकर उससे मिकठ-से-निकटका सम्बन्ध, स्थापित करे-« 
यही उपनयर्भा और गशकुल' इन शब्दोंके एक-एक अक्षरका अर्थ हैं । 
आये-संस्कृतिकी शिक्षाके इस आधार-भूत तत्वकों आजकलंकी, किस 


श्द््र आर्य-संस्क् तिके! घूछ-तेर 


द्िक्षा-पद तिसें. स्थाल दिया गया हैं ? उपनयन-संस्कारक्े साथ-साथ 
४क घुसरा संस्कार हीता था जिसका गाम वेदारभा! बा। बेदस्सका अर्थ 
है शेदाण्यमनो आरंथ करवेका संस्कार । इस संस्कारने! सझथ बालककों 
बाहा जाता थ-+-मिाशसे तू अहाचारी हैं। शुद्ध रहनेके लिये जलूफ 
शरपुर सेवन बास्ते रहना । करी ठाली मत बैठता, काश थें ऊूथे रहुना । 
आलरी गय होगा, विमकी शत सोया । अध्यार्थके अधीन रहुकर विद्या- 
प्यास करना, आज्लाका उत्संधय थे करना । एक-एक वेव का बारह 
वर्ष पर्यग्ल अभ्याप्त करते हुए ४८ बर्षतक विद्याध्यात फरनेक्षों अपना 
लक्ष्य बनागा । आचार्य भी अगर बुरी बात कहे तो सतत शानना । भोध 
जर अनुतकों त्याग देखा। अच्ठ-प्रदारक्षे सैथुनकी तरफ़ ध्याम न जाने 
देता । फोर भूमसियर द्रायस करना । भाना-यजाना, तेल लगाना 
थे सब तेरें लिये बॉजित हैं। किसी बातमें अति ने कशना--अति 
समान, अधि भोजन, अधिक निद्रा, अधिक जाभश्ण, विश्या, सोभ, 
औशह, भण, शोककों छोड़ देना। शतके चौथे पहरलें जागकार, शो 
से निवुत्त होकर, बातुत करना, फिर स्तास, संन्ध्या, इइवर-स्तुलि, प्रार्थना 
और योगाभ्यात करना । हजामत शत करना । मांस, रूक्षा भोजन और 


भव 'हहुवा, जूता और छत्मी मत धारण करते । बिना इच्छासे था इच्छा- 
पूर्वक कशी यी्े-स्खलन भ होगे देखा, बीर्यकी रक्षा करके ऋष्वेरेता लगता 
तेल मजलना, बदन छगाना, अति खट्टा, अति तीखा, कसेला, क्षार, लबध 
और रेबक पदार्थोका सेवन व करना । आह्ार-पिहारणी सीमामें रहते हुए 
पत्घ विश्याप्रहुणमें यत्तवान्‌ रहना । सुनील बनना, थोड़ा बोलमा, संभ्यता , 
घीखगा | मेखला और वण्डका धारण, भिक्षावरण, अ्निष्ठोत्न, ' हनात, 
साष्ण्योपाप्तत, आचार्यका धिषायरण, साय-अआतः आधार्यकों मशस्कार, 
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विध्या-संगय, इख्िपोंशा संगम--ये तेरे मित्यके काम है।” यह उपयेश 
शा है, आयेन्‍रस्कृतिका निदोड़ है । जिस प्रक्रार आज हमारे विद्यार्थियों 
के जीवनमें विराक्षिता बढ़ रहो है, और उस्त विशर्सिताका जो दण्ड 
हमरा समाज भोग रह है, उसे देखते हुए उन ऋषियोंके चरणोंमें बश्वस 
प्र शुक्क जाता है जिन्होंने विधार्थोके गायने विद्याष्यणन फरनेक्के दिय ही 
ये उच्य आवदों रखे थे। आजका बालक गली-मीहल्डेबाले दूसरे, साथियों 
से आवाप्यी शिक्षा-दीक्षा लेता है, आर्य-संस्कृतियें भुषका काम सिर्फ़ विद्या 
पढ़ा देगा ही महीं था, एक सवाधारी व्यवित तब्यार कर देगा थघा। गुर 
के आश्रणमें तपध्याक्षा जीवन व्यतीत करनेके बाद समावतन-संस्काए 
होता था । इस शगथ स्तातककों पगड़ी-ढुपहा पहुचाया जाता था, उसकी 
हजामपत होती थी, शीज्ञा-कंघी, ते बिया जाता था । तपहलर्थाके बाद 
सांसारिक जीवम व्यतीत करनेकी आज्ञा दी जाती थी, और गृहस्थाश्रण 
भें प्रवेशके समय 'विवाहु-संस्कार होता था । विवाहके समय भभुपर्क, 
गोबान, शिलाशेहण, सप्तपदी, शुब-दशन--ऐसी-ऐसी क्रियाएं होती थीं 
जो गृहस्थीकों आत्म-विकासके लक्ष्यके शाय बांधे रखती थीं। गृहस्पाभन्नमों 
भी टिकियकी आजा नहीं थी । गृहस्थस्तु यढां पहणेत बलीपलितमात्यतः 

अपरस्यस्पैथ चापत्यं सवारण्यं समाक्षरेता--अब गृहस्थ बेख लेता था कि 
उसकी चलाई हुई गाड़ी घल पड़ी है तब बहु आगे चल देता था, उसका .. 
वामप्रश्थ -संस्कार होता था । जींवमके इस विकासोल्मुखी क्षार्य-कम 
में शात्राका अग्तिम पड़ाव स्यापाशम' था, यह जीवनका अन्तिम संस्कार , 
था। ब्ेय विहृत्येब ततीए भागमायुण:, लतुर्थमायुषरी भाग त्मवत्वा संगान : 
'परिव्रजेत-जीवनका तीसरा हिस्सा वानप्रस्थमें बिताकर, चोभे हिस्सेकी, सब 
७ पा था, पर रशरी होगा शिया + या सय संब्यासी कहुता था पुचे- 


ड़ 
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सेने सब एथणायें छोड़ दीं, न मुझे एुज्रकी कामता है, न जिसकी, ने माल- 
धतिष्ठा की । इन एचणाओंशें पढ़फर ही तो गनृष्य समुष्यका शत्रु वयतर 
है । शब मुझसे किसीकों भय खानेफी जरूरत नहीं। थे सबका, सब भेरें---- 
यही भावना मेरे जीवचका साधार वन गई है। इस प्रकार दिव-रात लिए 
के बाह्यावमों आदुके बचे हुए एक-बीथाई हिस्सेकी बताकर जब जीव 
समाप्य हो जला थर तब अन्चिश संस्कार---अन्त्ोेष्टि-किया होती थी, 
जोर तब जाकर यह आग संस्कारोंकी उस जवाइनर्ंतें छृटता था 
शिशयमें बार्य-संष्कृतिये इसे इस जन्मयें बांध रखा था । 

उन छोगोंका जीवनके प्रति कितया व्यापक, गहुरा और गंभीर दृष्षि 
कोण था जिन्होंने शनुष्य-जीवनबों सोलह संस्कारोंशें बाणा हुआ था । 
इन सोलह संस्थारोंबे तेरह संस्कार उस आपयुर्मे होते थे मिस समय संस्फारों 
हाश सनुष्प हल सकता है. । आज छम्त गे संस्कार करते ह-“विवाह- 
संध्तार जीते साय, जनतयेष्टि-संस्कार मरते समय । आर्य-संस्तृति सजुष्य- 
जीवनकी एक भहुन्‌ अजबसर समझदार चली थी, और इस अवसरका जाए 
उठाकर संश्कारीकी पक्तियाहारा गव-भानवक्े निर्भाणका स्वप्म लेती 
थी। आजके यगग़ें भी बहु स्वप्न मानवंनसमाजको उतनी ही प्रेरणा 
और स्फूलि वे सकता हूँ जिलमी यह किसी ससप प्राधीन भारत भ्राग्य 
का निर्माण कश्नेबालोंकी देता था, सिर्फ़ उस बृष्ठिके खुल जानेकी 
आबेब्यकला है जिस दृष्टिसे ह#%धि-शनियोे शीवनकी उमस्यामें विमोंडित 
पिकास्के सार्गपर आगे-आगे बढ़ते हुए 'जात्व-तत्वकों देखकर मंब- 

सबके लिर्भाणकी महान योजसाकों जमस दिया था । 








[१०] 
वाण-व्यवस्थाका आध्याणिक आधार 


थर्स-संस्कृतिके मूल-तत्वोर्से जो स्थान जार जाभभोंकों है, वही 
स्थाद बार वर्णोकों है। चर्ज-व्यवस्था इस संस्कृतिका प्राण थी। परूतु 
फोन-ही बर्ण-ब्यवस्था ? क्या बहू बगे-व्यवस्था जो ब्राह्मणको क्षत्रिय, 
प्त्नियक्षों बेशयसे, बैश्यकों शूद्रते पृथक्‌ करती है, जो मनुष्य-तमाजसें 
छूत और जदूतका भेद उत्वह करती है, जिसके परिणाश-ह्यरूप ब्राह्मण 
तथा क्राह्मणेतरका संग्राम छिड़ा हुआ है, जो जाति-पांतिके झगड़ेकी जड़ 
है, जो फशकों कर्मसे प्रधामता देती है ? इस समय वेशकी जागृतिका रुख 
शुम्यतः वर्णोकी स्वार्षपुर्ण दुर्भह्ष अट्डालफे दुकड्े-टुकाड़ें करनतेकी सश्फ़ 
: बढ़े गहा हैं। आज इस जाति-पांतिको तोडनेके लिये जागतिका अत्मेक्ष प्रेमी 
व्याकुल हो रहा है। लोग समझ रहे हैं कि जाति-एंतिकी रखना त्राह्मणोंके 
दिशागकी उपज है, उग्होंने स्मार्थ-वद्य अधिकारोंपर अनुविल तौरपर 
एकाधिपत्य जलानेके लिये इसे रचा था, इससे उन्हें अर्थंछ अधिकार प्राप्त 
हो जाते हैं। वर्ण-व्यवस्थाके मामसे हमारे बेशमें जो सामाजिक अत्याचार 
होते रहे, समुष्य मनुष्यका शत्रु रहा, उसे देखते हुए तो यही समझनसें जाता है 
कि देशकी उद्नतिके सार्गपरं ले जाना. हो, तो इसे एकद्ल भुला देगा होगा, 
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जातिके बालकोंक सह्तिष्पदि मिटा बेगा हीशा, लुप्त धाश 
इतिहारकी बध्यु गना बेगा हीगा। पी हुख आगे बढ़ सर्बंगे। परच्छू कया 
सही अथॉ्धें यही बर्णरययस्था है ? 

याव-संस्फवियें जिस पर्णे-व्यवस्यादों जम्य दिया था बह, बहु बंध 
व्यवस्था नहीं भी जो आज हताए समाजयें चले हुई है-- जाज जिस गोणकों 
बर्ण-ब्यवस्था कहा जा रहा है उसे शितनी जएदी मिटा दिया जराषगा उतनी 
जल्दी समाज घञ्नतिके मा्गपर जदेगा। दुसरोधो उसके जन्वधिद्ध मिकारों 
ले वंचित कश्मेदी इस अव्यवस्थावी बर्ण-व्यवस्या कहना भूल है। आज तो 
वर्गह्नीन-सप्ताज ((/ 89088 8000७॥७) का निर्माण हरे हलारा लक्ष्य हैं, 
परू्दु वर्ण! 'बर्ग' नहीं है । वर्ण-ब्यवस्थाका प्रारंभ बड़े गहन सिद्धाम्यॉपर 
हुआ था। आज स्ियां बीत जानेपर बर्ण-व्यवस्थाका नाथ रह गया है, 
असली चीज कभीकी पश्माप्त हो चुकी है। वर्ण-व्यवस्था किरयी स्वॉर्धी 
बहाणों के दिमाशकी उपल नहीं थी, यह सानब-्सभाजके झमः सहान 
आध्यात्मिक सिद्धान्तोंदा वर्गीकिश्ण तथा मियेक्षत था जियके। विना कोई 
समाज एक क्दशभ भी आगे नहीं बढ़ सबाता। वे विश्षान्त क्या थे ? 

यह सब-कोडे जानता है कि मनुष्य इदाला नहीं रह सकता, गह हुसरों 
के साथ रहना चाहता है, बहु सामाजिक प्राणी है । हमारी वेवबितक 
आवश्यकताएं अकेले रहते हुए पूर्ण नहीं हो सकती, इसीफिये पाररपरिय 
सहायताके लिये मनुष्य समृह-रूपसे सिलकर समुदाश«न्‍स्याव---उत्पत्त 
कर लेता है। उप्र संस्थानोंके तागरिक अनेक होमेके कारण अपनी-अपनी 
शव्तिके: अनुप्तार कामकों बांध छेते हैं। इस अक्षार 'श्रम-विभाग! तथा 
परस्पर-सहधीगा (व2णांहां00 ए बैक 0परा' छा शिव (१0०- 
0श'कांपंजा ) से काम चछ निकलता है। ज्यों-ज्यों एक आदमी एक ही 
फाम के जिसे अपना समय देता है, त्थी-त्थों. बह उसे बुसरोंक्ी अपेक्षा 
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अधिक कुशछता तथ। आरती कर लेता है। उच्ध 
को जख्म ही सोखने छती 8, कतः सबकी सनातन 
भी आसान हो जात! है । 


न्तात उस काम 


की 
लिये बहु काम आर 


बर्ग-्यवस्था और शम-विशधाग एक वस्त नहीं है--- 
अनुष्यदी भ्ाषसिक जआावर्यकताएं सात्मानपीया, कपड़ा जीश मकान 
होती है, इसलिये प्राश्ममें शम-विधागक्ा अशिक्रात भोौतिक-ावश्यकताओं 
को पूर्ण करनेदेः लिये छरूरी खमवे विधागरे ही होता है। भीतिक-कावश्यक 
साधप्रोकी पूंजी! कहा गा सकता है, उसके बंदवारेके साधपको शा कहा 
जा समता है, भतः समाजकी प्रारंधिक अवस्था एक प्रकारस शण-विभाग 
हाश ही पंजीका पियाग होता है । बदि ग्रमाजकों ऐसे हो विकतित होगे 
बिया जाम, खश्रश-विभाग का सिद्धान्त ही प्रशोाजणका विकास करता चला 
जाय, सभाण भी भौतिवा-आावध्रबपाताओंतक अपनेकी सीमित रसे, भौतिक 
आवश्यक्रताओंस अपर पठकर समाजके विकातकी कोई बृध्री पिशा भी 
ते सकती है खाने-पीने, कपड़ेके शिवा स्भाजदेा विक्वासमें कोई ओोश 
वत्थ भी हो सकते हँ-इसे थे भागा जाम, तो संधाजका संभठण शर्त 
विभाग! और पुंजी-विभागकोी हो सामने रखकर होगा, अर्धशास्त्र ही 
एमसारे अध्ययनक्षा सुध्य विषय होगा, पंजीयाब, समाजवाब, फम्पूतिद्म, 
लेबर, स्ट्राइक, मालिक, सफ्दूर-में समस्याएं ही हमारी सबसे .कर्ड 
समस्याएं होंगी । । 
भौतिक-आवशध्यकताओं फो पूर्ण करता सतृुष्य-जीवनकि लिये आवश्यक है, 
परन्तु मनुष्य-जीचत इन्हींसें समाप्त नहीं ही जाता ॥ भोतिक-विफास 
एकांगी विकास हैं, और सिर्फ़ इसीपर शक्ति केलित करनेशा पश्चात 
संमजके लिये भयंकर होता है। भोतिक-विदाससे पुंजीका अपने-आप 
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असमाय-विभाण हो जाता हैं। अस-विभागकों अतिबशित चलने वेवेका 
आवक्षयक परिणास पूंजीदा अरमान-विभाग है । जिस सशाजमें पूंजीका 
अससाम-विभाग होगा, उससे पुजीका समाव-विभाग करनेवे! लिये 
समय-समणपर उत्पात भचले रहेंगे तथा पुंजीवर्तियों और अभियोंके 
झगड़े शी उठते रहेंगे । जिन बेशोंगें समाजका संगठल केवल भौतिक 
आवधयकदाओंंकोीं आधार बजाकर किया गया है, ये समाज-विश्रोहु 
की अच्छी उपजाऊ भूमि हैँ, बयोंकि शमसे पूंजीका जो अधमान-बिभाग 
हो जाता है उसका मिषटारा करयेके लिपे ग़रीयोंका खून खोल उठता है। 
जो सधाज अभव्वारा पूंजी अथवा भोतिक-आवश्यकताओंके सल या विषय 
विभागके घिद्वान्तपर आशित होगा उसे शाम या पंजीके पिशागकी 
स्वालाविक बीसारियोंका इलाज करनेकफे छिये प्रकृति अपने उपायोका 
अवलछम्बन अवश्य फरेगी, चाहे उसे खूबकी वर्ष्यां ही बयों न बहानी 
थे! 

आर्य-संस्कृतिके सबाज-द्वास्त्रिपोंते अपने समाजका विकास अच्धी प्रक्ृति 
पर नहीं छोड़ा थ।। उनके समाजकी रचना केवल भोतिक भआाकश्यकताओं 
को बृष्हियें रखकर श्रम-विधागके सिद्धाततके अनुसार नहीं हुईं थी। 
समाज-विषयक उनकी दृष्ठि एकांगी था अबरी नहीं थी । उन्होंने समाज 
का विकास अन्धी प्रकत्िके हाथमें छोड़नेके स्थानपर अपने हाथोंशें ले 
छिया था। इससें सम्देह नहीं कि भोतिक आवश्यकताओंझो' धुर्ण कश्सा, 
खमदाश पुंजीका विभाग करना भी उसके समराज-सिर्भाणका एक 
आबंइग्रक अंग था, परन्तु उनके लिये जीवसका अशिष्राय भौतिक आव- 
इयकताओंको पूर्ण करनेन्मातसे बहुत-कुछ अधिक था । वे समझते थे कि 
सभाजको फेवल पूंजीपति या श्रसी--ह_म वो भागोंमें विभवत कर देसा 
सम्राजके आप-से-आप हो रहे, अन्चर्नवकास (70075 ए0फ8 पेटए७-' 
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[छ]# 05 छा _#00 ता ५) का परिणाम है, इसका अन्त शेणी-युह् 
तथा साज़-जिप्लय ((धिछ8-णछए काएं, 7७8ए07/07) में होता 
है। वे यह भी समहते थे कि समाजके विकासकों अपने हाथमें ऊेकर 
इस प्रकाश जलाया जा सकता है, जिससे समाजको शअभी-युद्धा या 
विप्छबसे मचाया जा सके। समाजके इसी विकासकों आय संस्कृतियों तण- 
व्यवस्थाका वाम दिया गधा था । 
श्रम-विभागका आधार आशिक, वर्ण-व्यवस्थाका आधार 
मनोवेज्ञानिक है--- 
जो लोग बर्ण-व्यवस्थाकी अ्रम-वि्ञागक्ते सिद्धाम्त्से तुझना करते 
ने आारय-संस्कूविके घुल-तत्वोंकों महीं सपझते। अर्य-संस्फृतियें अभ!का 
विचार आश्रम-व्यवस्थापोें रखा था, बर्ण-व्पवस्थारों नहीं। अस'का अर्थ है, 
परिञ्रणत, मेहनत । बहासर्य, गृहस्व, वासप्रस्ष तथा संत्यास--मे बार अम थे, . 
जार प्रकारवी सेहुनत थे जो. आत्माकी जीवन-पभपर आगे-आगे ले जाते 
थे । इसमें केब्रेंको नहीं छोड़ा जाता था, कर्षके लिये तो झूम किया जाता 
था, सभी हस्ें, जान्अ्ा अर्थात्‌ चारों तरफ़्ते अभन्‍्ही-शम कहा जाता 
था। वर्णदाव्य लो बुडय्‌ तरणे---बरणे फरना, शुवना--हस धातुंसे बना है। 
प्रत्थंक मनुण्यमें स्वाभातिषा तीरपर जो चार प्रकारवी प्रवलियां है उन्तें 
से अपने स्वशावकी वेखकर बहू किसी एकको छुम जेता है । वर्ण-विभाग 
चार पेशे था चार व्यवसाय नहीं हैं, थे चार प्रफार्की घतोणेश्ानिक 
प्रयुतियां हैं । वर्ण-ब्यवस्धाके अनुसार, भमुष्यक्षी भोतिक अपबदय- 
कताओीक पहुलुकी, आथिक पहलकों ही. नहीं, सम्पूर्ण मगुष्यक्रों देखा गया 
है । वर्ण-व्यवस्थाका सिद्धास्त, स्माजके ध्मेषकों सम्भुक्ष रखते हुए, उसके 
 अंभीषए्द बिकासंका सिद्धारत है । खाना-पीना-कपड़ा. ही सब-कुछ नहीं, मंगुष्य 
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इससे बहुत-कुछ ऊंचा है, शरीर ही सब-फुछ नहीं, बह शरीरका अभिष्डाता, 
उसका स्थामी है। श्रम तथा पंजी गरीरकी रक्षाके लिये है, परव्तु फिर, शरीर 
तो अपने लिये नहीं, शरीर आत्माके लिये है। व्यवितरूपते प्रत्मेक सनष्यकों 
आत्माकी तरफ़ जाना हैं। वर्ण-ब्यवस्था सनुष्यकों सामहिफ्त रूपसे बाशीरशे 
आत्माकी तरफ़ ले जानेका सिद्धान्त है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र-न्‍्वार 
वृत्तियां नहीं, मानवकी चार प्रवुत्तियां हैं, आत्माके जीवन-यात्ारें जाने 
की चार विज्ञाएं हे । इनसें एक प्रवृत्ति, एक दिल्या, खाया-पीना-कपड़ा 
भी है, परन्तु यही तो सब-कुछ नहीं । हमारा सब-कुछ तो आत्माका 
विकास है । खाता-पीना-कपड़ा वेशय-प्रवुत्ति है, आत्माका विकास 
इससे बहुत-कुछ बढ़कर हैं । आर्य-संस्कृतिके बृष्टिकोणमें भत्येकत 
सानवकों जीवन-यात्राें आत्म-तत्वका विकास करना है । जी काम 
प्रत्येककों करया है वही तो अध्तर्में जाकर भानव-समाजकों करना हैं, 
क्योंकि, मानवके साभहिक-विकासका सास ही सामाजिक-विकास हैं । 
व्यक्ति-झुपसें मानवके विकासका लक्ष्य आत्म-तत्वक्षा विकास है, तो 
सामूहिकरूपसें भानव-सभाजके विकासका लक्ष्य हसके सिया और क्या हो 
सकता है ? इस विकासकी तरफ़ जाना ही समाजसें ब्राह्मण-प्रवृत्तिको 
जगाना है । 


चार मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियां«- 

इस बातकों ज़रा और अधिक स्पष्ट समझनेकी ज्कूरत है । भनुष्य 
में चार प्रवुलियां है, इन्हीं चारके आधारपर सनुष्य-समाजसें आर्य-संस्कृति 
ने चार प्रवृत्तियां मानी हैं। प्रबृत्तियां चार क्यों हैं, और कंसे ? अवृत्तियों 
यंग चारमें विभाग संसारके मौलिक-तस्‍्वोंपर किया गया है। सास्य-वास्त्रके 
अनुसार सत्तासात्रके आधारसें सत्व, रज, तम--यें तीन भौलिक-तस्व है 
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इसीको' 'सत्वरजस्तमतां साम्यावस्था प्रकृति::-सत्व, रज,तभकी समावस्या 
का बाम प्रकृति, इसकी विषभ्ावस्थाका नाम पिक्ृति, अर्थात्‌ 'यहू संसार --- 
ऐसा कहा है। सृष्टिकोी रचनाके यही सुक्ष्म तत्व सनकी रखना करते है जिमसे 
शन सात्बिक, राजसिक तथा तामसिक कहाता है। ममोविज्ञानके ये तीस 
तलब समाज-शास्त्रमें जाकर चार बन जाते हैं । आर्य-संस्कृतिके समाज- 
शास्न्ियोंने सांग्गफे मनोविशज्ञानके तीन तस्वोंके सिद्धान्तकों लेकर समाज 
का विभाग साल्विक, साल्विक-राजसिक, राजसिक-तामसिक तथा तास- 
सिक->- इस प्रकार चार प्रवृत्तियोंको आधार बनाते हुए-आह्वाण, क्षत्रिय, 
बेशय तथा शूद्र---हत चार वर्णोके रूपसे कर दिया हैं। ये चारों पेशे नहीं, 
व्यवसाय नहीं, अपितु अनुष्यकी सनोव॑ज्ञातिक भ्रवृत्तियोंके वार सुस्य 
विभाग हुं । संसारभरके पेशे, व्यव्षाय, इस विभागोंमेंसे बेश्वर्णवभागके 
अच्तर्गत समा जाते हैं । भारतीय अध्यात्म-तत्त्व (॥070॥ 908) 
से ही भारतीय सवोधिक्ञान (॥20फ00]089) में अपने सिक्षान्तोंको 
स्थिर, किया, इसी. समोविज्ञानकों आधार बनाकर आर्य-संस्कृतिके 
समाज-बास्त्र ( 90०००0५५४ ) में मनष्यकी स्वाभाविक श्रवृत्तियों' 
को सामने रस्तकर समाजके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूदद--थे धार विभाग 
किये। सासव-ससाजकी भ्रबुत्तियोंका, उसकी स्वाभाविक दिशाओंका यहु 
वर्गीकरण हैं । सास्विक-पअवुसिवाला व्यक्ति, जिसकी जीवनकी प्रति 
आध्यात्मिक-दृष्ि हैँ; ब्राह्मण है । सतोगुण लथा रजोगुणका सम्मिश्रण 
क्षात्र-प्रवृत्ति है, इसमें सतोगुणके साथ रजोगुणकों प्रघानता हैं। ब्राह्मण 
तथा क्षत्रिय-प्रवत्तिके लोग समाज-सेवाका जो कार्य करते हैं बह इस-« 
लिखे नहीं करते क्योंकि बहु उसका पेशा है, आजीविकाका साधन है । 
में इन कार्योकों इसलिये करते हैं क्योंकि उनके जीवमका आधार-मूत 
तरब आत्म-तत्व है और वही ऊरहें अपने मस्तिष्क तथा 'पौद्ष| से समाज- 


१०९६ आर्य-ए॑स्कृ लि सत्य 


सेबाफे कार्य प्ररित कश्ता है । उनझा 'जात्म-सस्य स्वार्थ सं परार्थशें पार्गपर 
जा रहा है, विषमताते सधताके भार्गपर जा शहा है, अनेकलासे एकताके भागे 
पर जा शा है, अक्षतियें सठकनेके स्थानपर अपने स्थछपतों जा रहा है, 
यने विकासके सार्गपर आगे बढ़ रहा है। उसकी सेजा मिष्कास होती है, 
समराज उनकी भौतिक आवद्यकताओंकों धूर्ण करता हे । ब्राह्ण-प्रवत्ति 
बालेके लिये तो यहांतक कहा गया हैं कि यह सगाज-सेबा करता हुआ 
जरा भरने लगे, तो शिल' तथा उच्छसे निर्वाह कर ले, परण्लु मांगे नहीं--«- 
शिलो#छप्तप्यावदीत विज्नोष्जीवन्यतस्ततः ४ बहुत दिनोंके लिय्रे भोजन- 
सामग्री इकटठी करके भी ते रखे। स्वाधीव रहता हुआ भिष्काम-मुत्तिसे 
भाजकी सेवा करे । गरीबीमेंही अभीरी समझे । क्षत्रिय-प्रचुत्तियालेके 
लिये भी धमकी छालसा उप्तका क्षेत्र नहों है । उसकी रायसिक-प्रयुतियां 
शतोगणकी तरक् ही जा रही हैं। रजोगुणके कारण उसमें फियाशीजता 
की प्रधानता हैं, परन्तु उसकी सम्पुर्ण क्रियाशीरजताका संक्ष सतोगुणी है 
रजोगुण तथा तमोगुण भिलकर वेशय-प्रवुलिको बपाते हैं, इसमें रजोगण 
की अधेक्षा तम्ोगुण प्रधाव है। जेसे काह्मण तथा क्षत्रियअवलिएें मिष्का 
धता है, बसे वेध्य-अवृत्तियें सकामता है । तामसिक प्रवुसिकों शूब्रनपधृत्ति 
कहा गया है । 
आर्य-संस्कृतिके जिस विचारकों हमने अभी सांख्यके दाब्योंनें बहा 

जसे धर्तेभान मनोविज्ञानकी परिभाषाों भी कहा जा प्कता है । जीब दो 
प्रकारके होते ह---उद्बुद्ध तथा अनुवनुद्ध। उद्बुद्धन्जीव तीम प्रकार्के होते 
है->जान-अनाव, कियान्यघान, इच्छा-प्रधान । जो शस्तिष्कते समाजकी 
सेवा करते हैं ये निष्कास-प्रवुतियाजे शास्बिक जीव शझान-अधान होसेके 
कारण ब्राह्मण कहातें हैँ; जो हाथसे समाजकी सेवा करते हैं ये मिष्कास 
राजस-जीव क्रिया-प्रधान' होनेके कारण क्षत्रिय कहाते हैं; जो उदरसे, 
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खाने-पीनेक! वृष्टि-कोणकों भुग्यवा देकर सथाजकी सेवा करते है थे 
सकाम तमःाथान राजस-्जीव इच्छाके प्रबल होनेके कारण वैश्य कहाते 
हैं। यह तो उचूबुद्ध जीबोंकी बात हुई, परन्तु जो अनुश्बुद्ध- अवस्थाके जीथ 
होते हैं थे सकाशता, जड़ता तथा तमोगुणके प्रधान होनेंके कारण शात्र 
कहाते हैं। सनप्पर्मे श्ाव ( फैयाठशातह ), किया ( शाह ) 
तथा इच्छा ( ॥€एाताह ) की प्रधानताके काश्ण उसका झाम- 
अधान, फ्रिया-अधान तथा इच्छा-प्रधान--यहु सत्वरजस्सशपात्यक-विभाग 
करके वर्ण-व्यवस्थायी आधार-शिला रखी गई है । इसकी स्वगासें 
अध्यात्मजास्न तथा सनोविज्ञान-शास्त्रके सिद्धाज्त काम कर रहें हैं । 
समाजका यह विभाग, यह वर्गकरण, जानते हुए, समझते हुए, समाजकों 
आानों अपने हाथसें रेकर किया गया है, समाजको यूं ही विकसित होनेके 
लिये अपने भाग्यपर नहीं छोड़ा गया । भनुष्यकी व्यवितरूपसे जो 
स्वाभाविक, आवार-भूत चार प्रवृत्तियां हैं, उन्हें सामाजिक-रूपमें संभानें, 
ओर समाजके विकासमें नियुक्त करनेक्े प्रसासका मास बर्ण-ध्यवस्था है 


श्रम-विभाग बेश्य-अबृलिका अंग हँ--- ह 

ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेश्य, शूद्रकों चार पेशे समझना भूछ है। क्‍या 
प्राचीग आयोग चार ही पेशे थे, उनके चार ही व्यवसाय थे ? पेशे तो अमस्त 
हो सकते हैं। जैसा अभी कहा गया, ये चार विभाग पेशोॉके, वृशियोंक्रि 
नहीं, प्रवृत्तियोंके हैं। इस घार प्रवृत्तियोंमेंसे एक अवूत्ति वह है जिसे 
वेदपलप्रवृलि कहा जाता है। सतृष्यकी वेश्य-प्रवृत्ति ही क्रम-विभाग 
(ए४ण ता |छो0प) के रूपसें प्रक८ होती है । इस प्रवुसिका 
व्यक्ति सव-कृद्ध व्यापारिक वृष्टिले देखता है, और जीवमनगे रे 
हल करनेणें ही फूगा रहुता है । वैदयके जीवनकों ही पेशे पा व्यास ; 
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श्ष्ट आर्य-संस्क्तिके मूल-तत्व 


जीवन कहा जा सकता है, बाह्मयण तथा क्षत्रियकी नहों, इसलिये बेशय- 
प्रवुति तथा अम-विभागका सिद्धान्त एक ही वस्तु है। परण्तु, क्योंकि 
वहयप्रवृत्ति वर्ण-ध्यवस्थाका चौथाई हिस्सा है, बेश्य-प्रवु्तिके अलावा आधे- 
संस्कृति सामाजिक-विकासकी तीन और प्रत्ुत्तियां मानी गई हैं, इश्नलिये 
अम-विभाषका सिद्धाम्त वर्ण-ब्यवस्थाके केवल चोथाई हिस्से को छुता है । 
वर्ण-व्यवस्था ही शक्रम-विभाग नहों हूँ । बंर्ण अर्थात्‌ प्रवुत्तियां चार हैं, अम 
अर्थात्‌ बलियां अनन्त हैं। आर्य-संस्कृतिसें अनन्त भ्रमोंका साम बंश्य-्प्रवत्ति 
है | क्ाह्मण-प्रवृत्ति. और क्षत्रिय-अवृत्तिकी तरफ़ अभी तो मनुष्प-समाजने 
कदम भी नहीं रखा । आये-संस्कृतिमें केवल जार पेशे नहीं थे, आजकलकी 
तरह हज़ारों पेशे थे, परव्तु उन सबको एक लेश्य-प्रवत्तिके मामसे पुकारा 
जाता था। 'वर्ण'का अर्थ पेशा या व्यवसाय नहीं है,--इसका अर्थ है बुध्य्‌ 
वबरणे--बरण करना, खुनता। चुननेका अभिप्राय पेशेक चुननेसे भहीं, 
पेत्ा तो जीवनकी भौतिक-आवश्यकताओंकी सामने रखकर चुना जाता है, 
सुननेका अभिप्नाय प्रवृत्ति अथवा स्वभावके अनुकूछ अपने ज़ीवन-पथकों 
चुननेसे हैं, वहु पथ जो आत्म-तत्वक़े विकासके लिप्रे अधिक उपयुक्त है । 
वर्णका अर्थ बृत्ति' नहीं, प्रवुत्ति' था | ये भ्रवृत्तियाँ चार समझी जाती 
थीं, जिनमेंसे आर्थिक-प्रवुत्ति एक थी। बेद पढ़ने अथवा सेनामें भर्ती होनेका 
उद्देश्य भी यदि रुपया कमामा होगा, तो बह बेश्य-अनसिमें ही गिना जायगा 
बाहाण तथा क्षत्रिय-प्रवृत्तिमें नहीं । जो छोग पैसा कमानेके लिये पह़ाते- 
लिखाले हूं, पैसेके लिये सेनामें भर्तो होकर दूसरे मुल्कोर्मे जाकर बेगुनाहों 
को गोलीका शिकार करते हैं, भले ही नें अपनी जाम खतरेनें बातते हों, 
थे न बाहयग हें, न क्षत्रिय । आर्य-संस्कृतिकी परिभाजामें पेसा कभानेके लिये 
कुछ भी करनेवाला बेशय है। भव॒ुत्ति ही मुख्य वस्तु है, क्योंकि यही आसन्तरिक 
है, वास्तविक है, यही आत्मासे फूटती है, वुलि तो चारमेंसे एक प्रवृत्ति 
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का बाह्य छुप हैं। समाजफा विकास जड़ सिद्धांतोंपर चलता हुआ अम- 
विभागके आथिकननियम (॥॥0006 शा 9०) को पैदा कर 
बेता है । अस-विभागसे पंजीका असम्रान-विभाग हो जाता है । पंजीके' 
असमात-विभागसे बना-बबाया समाज इृढ जाता हैं, श्रेषी-युक्ध, कांति 
तथा विष्लबकी आंधोसे दुक्कड़े-इकड़े हो जाता है। बही सामाजिक-विकास 
मनोवेशानिक सिक्षांतोंपर चलता हुआ वर्ण-व्यवस्थाके गहरे तथा विस्तृत 
मिपमोंपर समाजकों रचता करता है, इसका परिणाघ बांति, सहभोग तथा 
पारस्परिक प्रेम होता है । क्‍यों होता है ? क्योंकि वर्ण-व्यवस्थाके अनुत्तार 
जीवनका आर्थिक पहल एक बहुत छोटा पहुल है । सारे लड्ाई-पगड़े, सब 
संग्राम, सब कांतियां, सब विप्लव आथिक-चिएमताफों दूर करनेके लिये ही 
होता है। आर्य-संस्कृतिते बर्ण-व्यवस्थाकी रचना करते हुए मनुष्यक्ते सामने 
एक ऊंचा लक्ष्य रख विया था, वेश्य-प्रवत्तिको आर्थिक-समस्यामें सलझता 
छीड़कर यह घोषित किया था कि तमोगुणसे रजोगुण ऊंचा है, रजोगुण 
से सतोगण ऊंचा है, सात्विक-भावषकी जागृत करना आत्मन्तत्वकों 
जानना हैं, पहुचानना है, ओर यही मनुष्यकी जीवमन्यात्राका अन्तिष्त 
लक्ष्य है । शस-विभाग आर्थिक समस्थाकों सनुष्यकी सुख्य समस्या मानता 
है, वेशधजावूलिकों हो सब-कुछ मानता है, वर्ण-यवस्था ऐसा नहीं 
मानती, बहु अमग-विभाग तथा वर्णरप्वस्थाके सिद्धांतोंसें मुलगत भेद है । 
भदि समाजके विकासकों आगे हाथमें न लेकर स्वयं होने बिया जाय, तो 
थोड़े ही काजओे अनन्तर अष-विभागका सिद्धांत अपने-आप फार्य करता 
विखाई देगा; वर्ण-व्पस्था' तो उस सिद्धांतों अपने हाथर्म लेकर, . 
देगपोंकों निर्मारित कर, उनकी तरफ़ समाजको ले जानेका साम है १. 
फ्योंकि अथे-पुंजी-आाना-पीना-कपड्ञा--पतंपर रुक 
जाता, इनसे आएं न बढ़ना, यह मनुष्यका कुछ स्वभाव-ला है । आगे तो 
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तब बढ़े जब भोतिक-आवद्यकताओंकी पुधिकों सायप समझे, साध्प्र नहीं । 
वर्ण-व्यवस्थामें तो जत्म-सत्त्व|का विकास प्रधाव है, भौतिक भोग-सामग्री 
उस बविकासका एक साधक्-अंग है, वही सब-कुछ नहीं । बर्ण-व्यवस्थारें 
अम-विभाग जा जाता है, अप-विज्ञागर्मे बर्ण-व्यवस्था नहीं आदी । वर्ण 
वपवह्या बड़ी वस्यु है, शप-विभाग छोटी । श्रम-विभागका आधार भसुष्य- 
को शारीरिक, अर्थात्‌ आथिक आवश्यकताएं हैं ; वर्ण-व्यवस्थाका आधार 
शारीरिक, भानसिक तथा आत्मिक आवश्यकताएं हैं। अम्र-विभागकी दृष्टि 
पेजों तथा व्यवसाथींपर पड़ती है ; वर्ण-व्यवस्थाकी दृष्टि उन सिद्धांतों पर 
जिनसे पेशें तथा मानवके विकासकी दिशा निश्चित की जाती है | अग- 
विभागकी दृष्टि भौतिक तथा वर्ण-व्यवस्थाफी दृष्टि आध्यात्मिक है । 
हमने अबतक यह कहा कि वर्णेनविभाग पेशोंका वास ने होकर 
प्रबुत्तियोंका विभाग है । अच्छी आमदनी ने होने था अन्य किसी कारणसे 
मनु पेशा बदल सकता है, परत्तु प्रवृति नहीं बदलती । पेशा' तो बवलमे- 
बारी बस्सु है, वर्ग, अर्थात्‌ प्रवृत्ति सत्य-बस्तु है । तभी कहा है-भाचार्य- 
स्त्वस्थ था जाति घथावद्‌ विधियारग: उत्पादयति साविब्या सा सत्या 
साजरापरा>>आचार्ष अपने शिष्यफ्रे सानप्षिक-विकासकों वर्षोत्तक 
देखकर, उपशो-प्रवृतिको देखकर जो जाति, जो वर्ण निश्चित कर देता है, 
बह सत्प है, अजर है, अमर है, क्योंकि बर्ण-विभाग तो अवतिका विभाग 
है; बर्गीकिश्म हैं, बचयनते लगातार बर्षोततक समीप देखकर भहु बता 
देता हैं कि अमुक व्यवियके जीवतकां दिशा इस तरक् जा सकती है, हुसरो 
तरफ़ महीँ। जैसे आजकलके सवोवैज्ञानिया बुश्धि-परीक्षा' (ता 
2०१00 $850) करत हू, व कहुते हैँ, विज्ञा' बढ़ सकती है, बुद्धि! नहीं, 
बुद्धि अर्थात्‌ विधयके ग्रहुण करमेकी योग्यदा मनुष्यमें वही रहती है, बैसे 
प्रतधीध-कालके आखार्य. प्रत्येक बालककी बस्धि-परीक्षा करनेके बाद 
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उसकी अ्दलिका विर्धारण बार देसे थे, उस परवुलियों ये वर्ण कहते थे 
ओर आर वे कहने थे के यह चर्ण बबलता नहीं, तो वे वही बात कहते थे 
जो आजकल बड़े शिक्षाओस्मी, बड़े-बस्े शिक्षा-ममरोनिज्ञा 
पंडित कहते हैं । आजकज़ वर्ग-व्यवस्थाके इस अर्थकों कोई नहीं लेता, 
शलतीसे “बर्ण का अर्थ पेशा लिया जाता हे । 
श्रम-विभागके लिये 'बर्ण-ब्यवस्था' शब्दका प्रयोग--- 

हां, तो कया चर्ण-व्यवस्थाका पेशोंके साथ कोई भी सम्यन्ध नहीं ? 
क्या यह प्रवृुलियों के विभागफे सिवा छुछ नहीं ? ऐसी बात भी नहीं है । 
पेशोंका विभाग ही क्रम-विभागफा दूसरा सास है। बर्ण-व्यवस्थाएें बेश्य- 
बर्ण शम-विभागका प्रतिनिधि था | जैस अम-विभागमें ममुष्य अर्थके 
उपाजनके लिये कई भम, कई व्यवसाय करता है, बैसे अर्थ-सपा्वफे जिये 
जो-मो भी व्यवश्ञाय किये जाते थे वे वेशय-बर्णमें गिने जाते भे। वर्ण-ब्यवस्था 
बाब्यका दोनों अरथ्मि प्रयोग होता था। भुख्यतः प्रवृत्तियोंके विभागकों वर्ण- 
बययरथा पाहा जाता था, परस्तु बेश्य-धर्णमे जो व्यवसायोंका विभाग था उसे ' 
भी तर्ण कह बिया जाता था । जब घर्ण शब्यका प्रवुसियोंकि विभागके अर्थ 
में प्रमोग होता! थ। सब वर्ण सत्य था, अजर था, असर था। जब वर्ण शाफा 
पेशे और व्यवसाय-आर्थमें जयोग होता था, जैसा यह सर्दिषोंसे होता शहा, 
तब वर्ण बदरऊ सकता था, जब चाह भो जिस वर्ण जा सद्कता था। उसी 
अर्थमें कहा जाता धा-- श्री बाह्मणताभेति ब्राह्मणबर्चति शूद्र॒ताम । क्षत्रि- 
पाशजासमेय तु विश्याहेश्यास पैव च---शूत्र बाह्मण हो सकता है, आ्ह्ण शूद्र 
ही सकता है । क्योंकि आयंन्साहित्येमें व्यवसाय और स्वभाव, घृति और 
प्रबुचि--वोभोंक लिये वर्ण' शब्बका प्रयोग हुआ है, इसलिये वर्ण बव॒ल सकत। 
है, महीं. बदछ सकता--ये बोनों भाव उससें पाये जाते हैं, परन्तु जब कहा. 
जाता है वर्ण नहीं बदल सकता तब एंबसिस  अभिप्माय होता है, पेशेसे नहों, . 
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जब कहा जाता हैं, बर्ण बबल सकता हैं तब धुसिते, पश्रेसे अभिष्वाष 
होता है, प्रवत्तिते नहीं। अस्लमें वर्ण जबरूूता भी है, नहीं भी बबलता, 
क्योंकि एक पेशेको छोड़कर दूसरे पेशेकी रँनेसे कोई फिसीयो रोक नहीं 
सकता, उछ्त भरके लिये फकिसीके लिपे एक ही पेशा छिखा नहीं जा सकता, 
परव्तु इसके साथ-साथ भिन्न-भिन्न वृत्तियोंके भनकोंके अछग-अऊुग होते 
हुए प्रवुलि-रछषी एक सूत्र उन्हें बांधे रखता है, इसमें भी रब्देहु यहीं । 
आज सब वैश्य बन रहे हे--- 

आज दूसरी प्रवृत्तियों का तो कोई नाम ही नहीं लेता, एक ही भव सिने 
मानवको घेर रखा है, सब वेश्य बने जा रहे हैं, पेसा-पंजी कमानेके पीछे 
पड़े हुए है, ब्राह्मण-क्षन्रिय जो प्रवृतियां थीं वे भी वृत्तियां, पेशा, पेसा कमाने 
का साधत बन गई हैं, ब्राह्मणत्व-क्षत्रियत्व बिल्कुल उठ गया है, निष्कामता 
कहीं रही नहीं, समाजके ऊंचे अध्यात्मवादी आदक्षोक्री कोई चर्चा नहीं 
करता--इसका। क्या कारण है ? इसका कारण यह है कि हमने सपाजका 
विकास अन्धी, जड़-शक्लियोंके हाथसें दे रखा है, उसे चेतन शक्तिके हाथ 
में नहीं दिया । जड़-विकासका परिणाम है कि आज हम भौतिक पदार्थोको, 
संसारके भोग-ऐद्वर्यशोी सब-कुछ समझे जे हैँ, इसके लिये जीते, इसके 
लिये मरते हैं । पैसेसे भोतिक-पदार्थ जुट्ले हैं इसलिये पेसा सब-कुछ बन 
गया है। परन्तु अगर हमें जड़की तरफ़ नहीं चेततकी तरफ़ जाना है, तो 
यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि जो-कुछ हो रहा है, वह ठीक हैं. या ग्रकूत ? 
कया इसे ऐसे ही घलने दिया जाय ? आर्थ-संस्क्ृति इस बातकों नहीं मानती 
कि जामा-पीना ही सब-कुछ है, रोटीकी समस्या ही सनुष्यकी आदि और 
अच्तकी समस्या है । परन्तु न साननेसाजसे तो काम नहीं चलता । पैसेसे 
अनुष्यंका मोह कैसे कूटे, इससे उसका मुंह कैसे मुड़े ? जबतक पैसेसे मनुष्यका 
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मोह ने तोड़ा जायमा तबतक यहु कस्बस्त आगे नहीं चलेगा। आर्थे- 
संस्फृतिने इरका उपाय चर्ण-व्यवस्थाह्ारा किया था । 


पेसेकी क्रम-शकित बढ़ गई हे -- 


बह कंसे ? लोग पैसेके पीछे क्यों भागते हैं? पैसेके पीछे वे 
इसलिये भागते हे क्योंकि पेसेकी खरीदनेकी शक्ति बहुत बढ़ गई है । 
कोई समय था जब संसारभे पैसेकी कोई जानता तक ने था। किसाव 
खेती करता था, जुलाहा कपड़ा! बुनता था, तीसरा आदमी तीसरा 
काम करता था । जिसके पास जो-कुछ था बूसरोंकों दे देता था, 
जो उसके पास नहीं था, बह बदलेसें दूसरोंसे ले लेता था। इस प्रकार 
बश्तुओंसे वस्तुओंका आदान-प्रवान, घिनिमय होता था। परन्तु भनुष्ण 
विनिमय का कोई सुतिधाजनक, छोटा, संक्षिप्त साध्यक्ष चाहता था । 
सी मन अनाज या सईकों संभाल रखना कोई आसाल कास ने था, उसे 
बेश्तक रखा भी नहीं जा राकता था, उसमें कीड़ा लग सकता था, आश- 
पामीसे चहू गण्श हो! सकती थी, उसे एक जगहसे दूसरी जगहुपर आसानीसे 
के जाया नहीं जा सकता था। विनिभयके इस भराध्यमकी तलडं करते- 
फरते पेसेकी उत्पर्लि हुई । पैसेको जम चाहे जिस चीजमें बदल! जा सकते 
लगा। भशुष्यकों बहुत सुविधा हो गई । मनुष्य पेसेको संभालकर रख लेता । 
जब अाहुता जिस चीजकों पंसेमें बदल लेता, और जब चाहुता उसका 
अताज, कपड़ा, ऊकड़ी, भकान--जो चाहुता खरीद लेता। पेसेमें इतनी ही 
शरक्ति रहती तो. संक्षारसें कोई अनर्थ न होता, परन्तु धीरे-धीरे पैसेकी' 
प्रावित बढ़ने छूगी । यह दाक्ति इतली बढ़ गई कि पेसेसे शनंष्य खाने-पीने- 
पहननेके पदार्भ ही नहीं, सब-फुछ खरीद सकते लगा । पेसेसे समुष्य मनुष्यक्षो 
खरीदने लगा । जब ब्राह्मणमें थहु देखा कि पेसेमें इतनी शक्ति है; उसे 
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किसी भी चीज़में बदला जा सकता है, उससे संसारकी सव शर्त 
प्रतेटकर रख दी गई हैं, जब बाहें यसमेंले जिस किसी शवितिकों पदुजुक् 
केषा जा सकता है, तो उसने पेसेफ लिये आपने सस्तिब्ककों बेबना शुक्र 
_र दिया। बाह्ञाण व्यापारीके हाथ बिक गया, सबसे ऊ 3 ली बेवेबाल 
के हाथ उसने अपने दिलाग़की जीलाम कर दिया। क्षात्र-्नक्ति भी 
बनियोंके हाथोंमे खेलने लगी, क्योंकि हुर बातसे पेसेकीं जो प्रबावता 
मिल गई। पैसेवाला आजके पृगका राजा है--मह इसलिये क्योंकि पेंसेकी 
कप शवित--खरीदनेकी ताक़त बहुत बढ़ गई है। आर्य-संस्कृतिके समाज- 
शास्त्रियोंने इस ख्राबीकों यहीं पकड़ लिया था। उम्होंने अपने समाजका 
विकास आश्थिक-अआधारशेंपर नहीं होने दिया, पेसेकी ऋष-शकितिफी नहीं 
बढ़ने दिया । उन्‍होंने यह कोसे किया--एसे समहनेकी आवश्यकता हैं । 
पैसेकी ऋष-शकिति बढ़ गई--इसका क्या अर्थ है ? पैसा अगर रोदी- 
पड़ा-मकान खरीद सके, तो इससे किसे आपसि हो सकती है? अगर 
सेबाला रोटी खरीदेगा तो कितनी खरीद लेगा, खायेग! तो कितसी' खा 
लेगा। अगर मज्ान भी द्रीदेगा तो कितने खरोद लेगा, खरीदता ही चला 
जायगा तो वें उसके किस काम्म आयेंगे ? पंसेसे कोई भोटश.. रीद ले 
हवाई जहाज खरीद ले, परन्तु फिर वही प्रश्न उठ खड़ा होता है, कितने और 
कहांतक ? पंसेकी जमा करते-करते एक अवस्था ऐसी आा जाती है अब 
जमा करनेवालेके लिये पैसा सिरथक हो जाता हैं। करोड़ों रुपया जिसका 
बेकमें जमा हु वह उसका क्या उपयोग कर सकता है ? ज्ञार शेटीसे 
ज्यादा वह सा नहीं सकता, एक कमरेसे जयादाें बह सो नहीं सकता, 
दो-बार गज़से ज्यादा कपड़ा वह पहुन नहीं सकता । जो आदी सात फुट 
पानीमें डूब जाता है उसके छिये सो फ़ुट पानी हो तो भी उतना, सात फुढ 
पानी हो तो भी उतना । उबनेके लिये तो सात फुद ही चाहिये, बाकी का 
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बार है । भीणिकआपश्यफताओंकी पूर्तिके छिपे भी एक खास सीमातक 
सपे-पैसेकी जरूरत हू, उससे आगे जितनी आथिक-सम्पलि है बह सब 
बकार है । परन्तु किर भी लोग पेसे जीड़नसे भकते नहीं। थह इसलिये 
धोदि पहले तो पसेसे भौतिक सुख-भोग सिलत हैं, बाकी बचे हुए, बैंकों 
जमा किय हुए, जिसे हम मिरथक कह रहें हैं, उस पेसे से हुकूबलत ओर 
इज्जत मिलती है । पंसेवालेफी हुकूअत है, पंसेवालेकी इज्जत है । पैसा 
खाने-पीनेकी चीज्ञोंकों ही नहीं, हुकूुअत ओर इज्ज़तको भी खरीद सकता 
है। बह है. पैसेफी बढ़ी हुई ताकत, बढ़ी हुई लब-शक्ति । जब इसकी कप- 
शर्त इतनी बढ़ी हुई हैं तब हरेकका पैसा जमा करनेके फिये झपक पड़चा 
स्वाभाषिक है । 


बर्ज-्यवस्थाता रा पैरोंकी क्रमनशवित घटा दी गई बी-- 
वर्ष-ब्यवस्थाह्ारा आर्य-संरक्षतियें यह प्रभत्त किया था कि पैसेयाला 
खाने-पीने, भोतिक ऐश्वर्य-लपभोगकों लो खरीद सके, परन्तु हुकूलत और 
इज्जावकी न खरीद सके । आर्प-संस्कृतिका कहना था कि चारों प्रवुत्तियों 
के छोगोंके छिप्र आवश्यक हैं कि थे. अपनी-अपनी प्रवुलिके असुप्ार 
सधाजकी सेवा फरें>-भाहाम शावरी, क्षणिय किपासे, चैदय इच्छाले, शूत 
शारीश्कि सेवासे । यह उनका कर्तंव्य' है। जब किसीका कोई 'र्सव्य' 
मिश्चित किया जाता है तो उसके साथ उसे कोई 'अधिकार' भी दिया जाता 
है। बहु अधिकार उस्ते कर्तव्पके पारितोषिकके झूपसे विधा जाता था। 
संसारशें अधिकार चार प्रकारके है>इज्जत, हुकूमत, दीलत, खेल-कूद 
आग-हस्ज लिये इन चारोका विभाग कर दिया गया था । ब्राह्मणकों इज्जत 
दो जाती थी, परन्तु इज्जतसे दिभाग़ न बिगड़ जाय, इसलिये इज्जत देते 
हुए साथ ही. कहु बिया जाता था--सम्मानाद्‌ ब्राह्मणों नित्यमुहिणेत्‌ 
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विवादिव'--सम्मानसे ब्राह्मण ऐसे डरता रहे जैसे विषसे | क्षत्रियकों हुकूमत 
दी गई थी, परन्तु हुकूमससे भी दिमाग न बिगड़ जाय, इसलिये दष्छ देने 
की शक्ितिकों देते हुए उसे साथ ही कह दिया जाता भा--- दण्डो हि सुमहत्तेजो 
दुर्धरइघाकृतात्मभिः । घर्मादिचलिते हस्ति सुपभेव स-ब्रान्धवश्‌--सचाईसे 
डिगनेवाले क्षत्रियकों दण्ड-दाक्ति ही उसके बन्धु-बान्यधोंके साथ नष्ट कर 
डालती है। वैद्यको बोलत मिलती थी । बह वबोलतसे खाने, पीने, 
पहनने, रहनेके साधनोंके सिवा और कुछ नहीं खरीद सकता था ॥ साथ 
ही, जैसे भोजनके पेट ही पड़े रहनेसे बीमारी हो जाती है, सम्पूर्ण सम्पत्ति 
के बैदयके पास जमा हो जानेसे समाजका शरीर रुग्ण न हो जाथ, इसलिये 
बैशयको दोलत-सम्पत्ति देते हुए कहा जाता था--विश्याउच्र स्वभूतावा- 
सन्नभेव प्रयत्ततः--वैशय लेता जाय परन्तु साथ ही देता जाय। शूद्र, क्योंकि' 
समाजकी अपनी किसी भानसिक-शक्तिद्वारा सेवा भहीं कर सफता, 
इसलिये उसे अपने कर्त्तव्योंके पुरस्कारमें छट्छी, खेल-कूब, तमाशा--ये चीज़ें 
मिलती थीं, परस्तु श्र अपनी निचली स्थितिसें ही पड़ा ले रहे, अपने 
आत्म-तत््वका विकास करे, इसलिये उसे कहा जाता था-शूद्रेण सम- 
स्तावत्‌ यावद्वेवे न जायते---शाद्रो ब्राह्मणतासेति ब्राह्मणबर्चेति शूद्रताम्‌-- 
शुद्र भी ब्राह्मण बन सकता है, जबतक बह उच्चत नहीं होता तमीतक चहु 
शूद्र है, उसके उन्नतिके सार्गपर चलनेसें कोई सपाज उसके सामने बाधा 
बनकर नहीं खड़ा हो सकता । इस प्रकारकी व्यवस्थामें जहां अधिकार हूं, 
बहां कर्सव्य भी है, जहां स्वतंत्रता है, वहां बन्धन भी है । इस समय सब 
लोग सब प्रकारके अधिकार चाहते हैं । भ्राह्मण चाहते हैं उन्हें इज्जत, 
हुकूमत, दोलत, खेल-कूव--सब-कुछ मिले; क्षत्रियोंक्री भी यही अभिलाषा 
है; बैदय भी इसीके शिकार हैं । वर्तेसान सामाजिक संगठनसें तो बैद्यों 
का ही पलड़ा भारी हो रहा है। उम्हींको दौलतके साथ-साथ इज्जत और 
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हुकूमत मिस रही है, वही खेल-कूदमें समय बिताते हैं, शजदूुर बेचारे तो 
कामये मारे भरे जाते हैं। इसीका परिणाम है कि शुद्ध ब्राह्मणस्व तथा 
शुद्ध क्षत्रियत्वरते संसारकी जो उच्च अवस्था चित्रित की जा सकती है, बह 
कहीं देखनेकी भी नहों मिलती । बेश्यत्वके बोशसे मानव-समाजकी 
आत्सा कराहू रही है। रुपये-पैसेसे सब-कुछ खरीदा जा सकता हूँ, इसलिये 
सब पेसा कमानेमें जुटे हैं । वर्ण-व्यवस्थासे पेसेकी ऋष-शावितकों कभ करने 
के लिये इज्जत, हुकूमत, बौलतकों अलग-भरूग बांट दिया था, वैश्यकों 
सामाजिक-व्यवस्थामें, झ्ाह्मग तथा क्षत्रिय सीचेके स्थामपर रख दिया था। 

भारतीय शसाज-शास्त्री जाततें थे कि समाजका विकास. स्वार्थ-बुद्धि 
तथा परार्थ-बुद्धि दोनोंके समस्वयसे हो सकता है । खमाजकों न स्वा्थे- 
मय बनाया जा सकता है, ते परार्थ-सय । वे जानते थे कि स्वार्थ पराथ्थके 
लिये चलेगा तथी समाजका आध्यात्मिक विकास' होगा। इसलिये उन्होंने 
आशिक दृ ष्टिन्‍्कोमकी अवह्ेलना तो नहीं की थी, परन्तु परार्थकों मुख्य 
बनाकर स्थार्थकों परार्थके साधफके तोरसे गोण स्थान वे दिया था । 

तिष्काम-अवुलि परार्थ प्रवृत्ति है; सकास-भाव स्थार्थ-अवृत्ति है । भराह्मण 
तथा क्षत्रिय निष्काम तथा परार्थ-भावसे समाजकी सेवा करते हैं, 

और वंपय तथा शूद्र सकाम तथा रवार्थ-भावसे। आर्य-संस्कृतिका ध्येय 
सकापता नहीं निषकामता था, रवार्थ नहीं पशार्थ था। इसी लक्ष्य की तरफ़ 
चलते हुए आ-संस्कृ तिने सक्काघता को निष्कामताका, स्वार्थकों परा्का 

सेवक बना दिया था, बैद्य-प्रवृत्तिको निचला दर्जा देकर ब्राह्मण-प्रबृत्ति 
से कपर उमरते महीं दिया था। यहू भाव वर्ण-व्यवस्थाका आधार-भूत 
तत्व था और इसीके द्वारा आयं-संस्कृतिन पेसेकी ऋष-शकव्तिकों कस कर. 
दिया भा । कि कील, जे ' 

वर्ण-बिभागका. लक्ष्य. प्रवृत्तियों,  आकांक्षाओंका बंदवारा है. । 
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शान-प्रधात व्यक्तिकों ज्ञानका जीवम बितानेकी पोचमी बाहिये, और 
इसी आकाक्षाकीं रखते हुए उसे उचित पुरस्कार मिलना चाहिये। इसी 
प्रकार किया तथा इच्छा-अधा व्यक्तियोंकों कश्या चाहिये। आाहाण 
शझान-प्रधाव (हि ए किाठ्शाए्तए९०) है, अतः ज्ञान के फारण 
उसे इज्जत मिलेगी, हुकुमत और दोलत' नहीं। क्षत्रिय किया-प्रधाव 
[ शा 0 0ए4070 ) है, अतः कऋियाशीलता के कारण उसे हुकूमत 
मिलेगी, दोकत भौर इज्जत नहीं । बेइ्य इच्छा-प्रधान (७) 07 (७५॥॥0) 
हैं, अब: इच्छाशीलता के कारण उसे दोलत मिलेगी, इज्जत ओर हुफूमत 
नहीं । संसारके सारे अनर्थ इसलिये होते हैं क्योंकि इज्जत, हुकूमत और 
बीलत एक ही जगह जमा हो जाते हैं--इन्हें एक जगह जुटमे ने दिया 
जाय, अलग-अलग रखा जाय, तो समाजें अव्यवस्था हो ही नहीं सकती, 
और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्यकी अपनी प्रवुत्तिके अनुसार शमाज-सेवा 
के झूपनें कार्तव्यकों मिभानेका जो अधिकार दिया जायगा, आाह्ाणको 
इज्जत, क्षज्रियकोीं हुकूमत, बैश्यकों बोौलत--उसका दुरुषसीग हो ही 
नहीं शकता । इस समय जो सबके बेश्य कननेकी प्रयुत्ति बढ़ती जा 
रही है उसका कारण भी यही है कि बैदमके पास भतिष्ठा, शक्ति सथा 
घन तीनों आकार इकटये हो गये हैं। अगर इस तीमोंकी अऊण- 
अछूष कर दिया जाय, अगर' बेश्यकों प्रतिष्ठा तथा शविति मे बेकर फैयल 
धन दिया जाय, प्रतिष्ठा तथा शक्तिकों धनसे खरीदी जा सकनेयाली जौसें 
ने बनने दिया जाय; तो सब लोग वेश्य बसतेका प्रथत्त मो न॑ करे, और 
इससे जीवम-संग्रामकी विषभ्ता भी कम हो जाय । इस समय तो सम्पूर्ण 
सायब-ससाण वेदय बना जा रहा है। इसका यह अभिष्राय नहीं कि 
सबको घनकी इतनी आवश्यकता है । प्रवृत्ति न होते हुए भी वेशय-ब॒सिके 
लिये यहु घुड़वौड़ इसलिये हो रही है क्योंकि आज दोलततसे ही. इज्जत 
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ओर हुकूलत शिलती है । भकुस, स्वभावरों, दौलत इतनी सहीं जाहता 
जितनी इज्जत और हुकूमत बाहता है। दीझतको तो चह इसलिये जाहुता 
है हर्योकि जाज इसोसे इज्जत और छुकूघल भिल रही है। यदि संगाज- 
का छाँचा जबल दिया जान, धनकी बढ़ती हुई ऋष-शरवितकों ढीला कर दिया 
जाय, तो रुपप्े-ंसरेकी यह दोड़ आधीशसे कथ रह जाय। बर्ण-व्यक्स्थाका 
वही पहुलू संसारकी रक्षा कर सकता है, नहों तो संयार धन-संग्रह 
कर्ता-करता ही भदडीका ढेर हो जाधगा। इस समय कितने होनहार 
बुबया केबल इज्जात और हुफूमत पानेके लिये रुपया बटोरनेमें प्लीया बहा 
रहे हैं। उनमें ज्ञानकी भधानता है, कुछमें क्रियाकी प्रधानता है, परन्तु 
उन शक्तियोंसे थे सम्राजकोी कोई लाभ नहीं पहुंचा रहे। वर्ण-व्यवस्था 
की लुद्ात विज्ञार-पाराकों समझनेसे संसारक्षी मं जाने कितनी अभुल्य 
शब्तिकी नष्ठ होनेसे बचाशा जा सकता हैं, उसका सभाज के विकासमें 
उपग्रोग किया जा सकता है। ह 

राह्मण, कषजिय, बेदय, शूह़--ये चार कर्तव्य हैं; इज्जत, हुकूमत, 
बीलत, खेल-कूद >>यें चार अधिकार है । कर्रा॑व्यों वथा अधिकारोंको 
अनवृतिके अनुसार सवार हिस्सोंमें बरंटकार उन्हें निमसित कर बेनेका 
नाभ वर्ण-व्यवस्था है, ऐसा थे होमेंका वाभ बर्ण-्संकरता है । जब 
ज्ञाल-प्रधान सात्विक जीव ज्ञानसे समाजकी सेवा कर केशल अतिष्ठा 
था इज्जत चाहता है-हुकूमत ओर बौलतकी तरफ नक्षर नहीं शठाला+-- 
तब बर्ण-व्यवस्था होती है। जब बहू इज्जत, हुकूमत और बोलत तीनोंको 
पाना चाहता है तब .बर्ण-संकरता। पही नियम क्षत्रिय, वैश्य तथा शुद्र 
, प॑ण लाश है।. प्रवत्तियोंका विभाग हो जानेपर उसे क्रियात्मक: झूप देता 
' शाज्यका काम है। राज्यकों यहु वेखना चाहिमे कि बाह्मण तथा क्षत्रिय 
, अवृत्तियोंके व्यक्ति, जो समाजकी: सेवा विष्कास तथा . परार्थ-बूतिसे 





शा 
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दिनन्‍रात लगे हैं, भूले तो नहीं मरते, उसकी भौतिक आवश्यकताएं थो 
पूर्ण होती हैं, उन्हें उचित प्रतिष्ठा तथा क्म्मान मिलता हैं । इस प्रकार 
व्यक्तिरुपशे जब सब छोग अपनी प्रयुत्तियोंकी नियभित रखेंगे, रामदिए- 
झूपसे राज्य उसके नियमन्ें सहायया होगा, तब वर्ण-व्यवस्थाका 
सिद्धान्त क्रियात्मक रूप धारण करेगा। जो व्यक्तित जिस कार्यके योग्य हो, 
जिस कार्यको कर सफनेदी ओर उसकी प्रवृत्ति हो, उसके लिये बसी बलि 
देना, बसा आजीविकाका साधन उत्पन्न कर देगा राज्यका कर्सव्य है, 
और राज्यसे वेसी बृत्तिकी आशा रखता प्रत्येक व्यक्तिका आविकार 
है। प्रवृत्तियों तथा बृत्तियोंमें समता रखनेकी जिम्मेदारी रा्यपर है । 
ब्राह्षणकी आंख हुकूझइत और दौलतपर न हो, ऐसे काम पर ही हो 
जिससे उसे सान-अतिष्ठा-४उजल मिल सकती है; क्षनियकी आंख बोलत 
और इज्जलपर मे हो, ऐसे ही कामपर हो जिरासे उसके हाथर्म शवित 
दी जा हक, वेश्यकी आंख इज्जत ओर हुकूमतपर ने हो, ऐसे ही फामपर 
हो जिससे वहु घबका संचय कर सके---हुर ध्यपफ्तिकी आकांक्षा, उसके 
'दिलकी- चाह इत तीमोमेंसे एक वस्तु पामेकी हो, यहू व्यवस्था रखता 
राज्यका काम है ! डा० भंगवानदासके दाब्दींसें जैसे राज्य यह व्यवध्या 
करता है कि एक पुरुष एक सजीके साथ बिबाह करे, अनेक स्थियोंफि साथ 
नहीं, वैसे राज्यको इस बात की देख-भाल भी कश्मी चाहिये कि ह५ आदमी 
हुर अध्कांक्षाकों लेकर य॑ बैठ जाय। बाहाणउावुसिरोंका व्यवित बाज़ारपे 
तराजू लेकर बेठा हो, और वेदय-अवृत्तियोंका व्यवित भर्मका ठेशेबार 
बचा हुआ हो--से वर्ण-संकरताक्षी निश्चानियां हैं, और यही अबस्था 
आज सम्माजमें अधिकतासे दील पड़ती है। इस घदनाओंँसे वर्ण-व्यवस्थाकी' 
अकियात्मकता शिद्ध नहीं होती । इससे यही सिद्ध होता है कि समाजकी 
'बयवस्था दूठ जानेसे वर्ण-संकरताकी, अवस्था आ जाती है। बर्ण-संकरताकी : 
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अवस्था, बहू अवस्था जिसमें समाजका विकास मनष्यकी स्वाधानि 
प्रव॑सियोंकि ऊपर नहीं हो रहा होता, फिसी भी राज्यकी सबसे कड़ी 
आलोचना है, क्धोंकि हर व्यक्तिको उसकी प्रवृसिके अमुसार वृत्ति देना 
शक््यका काम हे। 

पहले यह बर्शाया जा चुका है कि श्र्न-विभागा का सिद्धान्त केबल 
आथिक आलज्ारोंपर आशित होनेके कारण समाजके 'बोसमुखी-विकासमें 
शहहायक सिद्ध नहीं हो सकता, परम्तु कहयोंकी यह सभ्यत्ति भी 
हो सकती है कि अस्निश्वागकों संकुचित अर्थो्में ल लेकर बिस्तुल 
अथॉर्म लेना चाहिये। उनके सतमें अससें केबल बेश्य नहीं, ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, जेदय, शूद्र>>सब आ जाते हैं । उम्का कहना है कि 
चारों वर्ण भी चाए शर्म हैं। अग्रका अर्थ आथिक-ग ही नहीं, प्रत्येक 
प्रकारका कार्य अ्षम' है। आराहाण और क्षन्रियक्ते निःरबार्थ, सिष्काम-भीचनके 
आस है, वेधय-आह्के स्वार्थ, सकास-भावके अभम हैँ । अगर शिस-शब्दका 
इतना विस्तृत अर्थ लिया जाय तो हमें इसमें भी कोई आपत्ति नहीं । 
बर्ण-व्यवस्थाका तो यही तकाजा है कि त्याग-भावको, निवत्तिकों, परार्थे 
को, आत्म-लस्वकी' जीवनसें मुख्य स्थान सिलगा बाहियें, स्वॉर्थ- 
भाषको, प्रवृुत्तिको, भोगकी गोण। यदि यह भाव शअमदाब्यका प्रयोग 
करते हुए भी २४ सकता है तो भरे ही वर्ण-ब्यवस्थाके छिये शम-विभाग 
का प्रयोग हो, परस्तु फिर भी बर्णे-व्यवस्था तथा अम-विभागमें इतना 
अन्तर तो रह ही जाता है कि अम-विभाग घह सिद्ञाप्त है जो बे-जाने-गुझे, 
स्वयं, समाजके अस्घे विकासमें, अपने-आप काम कर रहा होता है, जिसका 
समाज-जास्त्री अध्ययन करते हैं, जोर बर्ण-ध्यक्षश्या बहु शिद्धान्त है 
जिसके अनुसार समझ्न-मूझकर, समाजकों अपने हाथमें लेकर, आध्यास्सिक 
लक्ष्यकी' सम्भुस रखकर, ससाजमें व्रिकसित हो रहे नियमफा अध्ययन 


अं आय॑-संस्कृतिक मल-तत्व 
एश्श्र आयनास्कातथका मूल-तेर 


नहीं अपितु शत नियसके अनुसार सपायारों विकसित करनेफा प्रयत्त 


फिया जाता हैं | इसमें सब्देह भहीं कि वर्तेमाव समाजनास्पमों 
शम-विधाग भी ऐसा शिक्षाग्त बता चला जा रहा है, जो भवधुृष्य 
फ्रावूम जा रहा है, और स्वर्ण अपनी अन्धी दोड़ गहढीं दोड़ रहा । परस्तु 
वद्िजमके समाजने जहांसे पहले-पहुल इसे पकड़ा है वहां इसका संकूलित 
आर्थिक अभिपम्नाय ((४0070फरञ6 6णाझंतंलाणांणा ) ही लिया है, 
ओर इसे हाथमें लेकर समाजका शिकास करनेके स्थावर्ोे. बेशक 
इस शिल्लाग्वका अध्ययन भर फिया है और, यदि अब भीरे-धीरे मनुष्य 
के सम्पूर्ण विकासकों अस-विभागके अम्तगेंत किया जा रहा है और 
इस सिद्धाग्वकों आधार बनाकर समाजकी रखना फी जा रही है, होने ही 
नहीं दी जा रही, तो समझ सेमा चाहिये कि पश्चिम इतसी देर के बाद 
अब भारतके वर्ण-व्यवस्थाफे आवशेकों छुमेशी तब्यारी भश कर रहा है । 
अगर अमन-विभागके ये विस्तृत अर्थ भानें तो बोमों पख़िद्धास्तोंसे परिणाम 
भी लगभग एक-से निकलते हैं। श्रस-विभागके सिद्धान्तसे भी समाजके, 
सर्ण-व्यवस्थाकी तरहके ही, चार विभाग हो जाते हैं। इस समय योरुय 
में भी कलर्जी, सोहजर, सर्चेह तथा लेबरर---यें चार विभाग ही हैं, भीर 
सर्वदा-सर्वश्र, सब' वेश-कालसें सनृष्यन्समाजके यही बार भेव स्वाभाविक 
तथा हो सकते हैँ । चाम भसे ही कुछ हों, ये तो उन अवृत्तियोंके विभाग है 
जो सब जगह एक-सी है । शअस-विभागके इस स्वाभाजिक भेदोंकों अर्ण- 
व्यवस्थानें सिर्फ़ मियित कर दिया है, और इस विभागके अपने-आप 
हो जानेगें. इसके सिफ़े आथिक बन जानेकी जो शवृत्ति हे उसे हुदा दिया 
हूँ । नर्ण-ज्यवस्थाके विधारसे मिलता-जुलता ही विचार ग्रीसके प्रसिद्ध 
वाझलिक प्लेटोका था । उसने अपनी पुस्तक “रिपब्लिक' में लिखा है 

. “सम्माजके सुखिया 'गार्डियना, अर्थात्‌ 'रक्षक'' कहायेंगे । का 


बग-व्यवस्थादग जाध्यात्मिक आधार ०१३ 


जीवन इस प्रकारशका हो कि जहांतक संभव हो कोई मिली सम्पलि 
ने बचा शकों। उसके घरनें किसीका प्रवेश निषिद्ध न हो, उनका भंशार 
शबके जिसे छुला हो । संबंधी तथा उत्साही लोगोंकों जो थुद्ध करनेसें 
बढक्ष हों, जिया चीजकी जरूरत हो, बह उन्हें निश्चितरूपमोें समाजकी 
वश्फ़से मिला करे, क्योंकि थे संथाजकी सेया करते हैं । उन्हें जोन्‍कुछ 
मिले, गह थे ज्यादा हो, से कम हो । थे एक ही भोजनाल्‍ूयर्मों भोजन करें, 
ओर ऐसे रहें ऊंशे कीम्पणें रहा करते हु। उन्हें मालय होना चाहिये कि 
उसके हूपयोंसें परभात्माने देवीब-्घत रखा है इसलिये उशों सोमे- 
सांदीकी आवश्यकता नहीं । पराविस-सम्प्सति उनके आश्मिक-्धमकों 
अपलिश बनायेगी क्योंकि शंक्षाश्से सिक्‍्केते ही असंस्य उपद्रय खड़े 
किये हैं। उसके लिखे शोलेन्वांदीकों छूमा पाप है, जिस सकानगें से 
चीज हों उसमें जाना पाप है, इसके अशशूषण पहुचता और इस धातुओंके 
बर्तनोंगें पामी पीचा पाप है। यदि के इस नियसोंदा पालम करते रहेंगे, 
वो ये अपनी तथा अपने समाजदी रक्षा कर शर्केंगे । जय थे सम्पत्ति थो 
लेंगे, जब उनके पाल जधीन, धं८ तथा रुपया हो जायगा, तो जे धाटिफता या 
रक्षक हीनेफे सथामपर घर-बारवाके व्यापारी हो जादेँंगे, ओर अपने समाज 
के सह्ठागक होनेंक्ी जगह झसे बथानेबाले स्वामी बन जायेंगे । पका जीवस 
घृणा करने तथा घृणा किये जानेभें, पड़्यंत्र करने तथा पड्यंभोका शिक्षार 
बनने बीत जावबगा, समाम घण्ठ हो जायगा। गाशियस्सा के सिय्े इसी 
प्रकारका राज्य-नियम होना चाहिबे। ह रा 
प्छेडोने समाजके मही विभाग किये हैं जो बर्ण-व्यवस्थाें पाये 
जाते हैं । उसके विभाग ह--माटियस्स! या 'फ़िलासफ़र्सी, शोह्जर्स' 
तथा आहदिज़र्स ॥ जिस प्रः (५ २ (गपाएए तायज-आास्त्रीय सिद्धास्त 
का आधार मोवैज्ञानिय ५. - - «मे " र प्लेटोने भी अपने 





९१४ जआार्य-संस्क्रतिक मूल-संत्व 


विधागका आवार ममोविज्ञान हो रखा है । रिपब्छिककी असुर्व 
पुस्तकों लिखा हैं--- 


“दवा आत्माकी तीन प्रकारकी प्रकृति होती है! क्यों मह़ीं, सदि 


४ 


सपाजके तीस प्रकारके विभाग हैं, तो ये जरूर आत्माकी प्रज्ञतिके 
विभाग होंगे, क्योंकि सभाजसें में तीन गुण व्यक्तियोंके गणोंते ही 
आते हैं। 

सिन्न-भिन्न प्रवलियोंबाले व्यक्तियोंका उल्ठो वृत्तिमोँमें पड़ जाना 
बर्ण-संकरता है, और इसी अवस्थाकों प्लेटोने सामाजिक-अध्ययस्था 
कहा है। उसका कथन है कि इस अव्यवस्थाकों दूर वरता राज्यक्ा फार्प 
है। रिपब्लिक की चतुर्थ पुस्तकें लिखा है» 

“जब ऐसा व्यक्ति, जो प्रकृतिके अनुप्तार 'आधिजय' आर्थात्त वेश्य- 
प्रवत्तिका है, धनके घर्मंड्सें आकर वारियर' अर्थात क्षमिय-श्रेणीमें 
प्रविष्ट होता चाहता है, जब वारियर' अपनेसे ऊंची शेणीके ग्रोग्य 
मे होता हुआ सोसेटर”' या गाडियर्तां आर्थात्‌ ब्राह्मण-श्रेंगीमें आया 
चाहता है, जब एक ही व्यवित सबके काम करना चाहता है, तब समाजमें 
दुब्धंबसथा फेल जाती हैं। किसी भी राज्यमें सुशासन होनेके लिय 
आवश्यक हैँ कि सिन्न-भिन्त ब्यक्ितियोंकों अउने-अजने धर्मों ही लगाया 
जाय, और अच्यवस्था मे होने दी जाप।! 


बर्ण-व्यवस्थाके हापमें आर्य-संत्कृतिनें समाजके आध्यात्मिक-विश्ञाक्री 
तरफ़ विकसित होनेशे एक महान पक्िद्धास्कका आविध्कार किया था। 
हुम हस्त सिद्धास्तकों क्रिस हुदतके किपामें परिणत कर सकते है-- 
इसका निर्णय उप्त वर्ग-व्यवस्थाकी देखकर करता स्थाय-पंगव नहीं 
जो आजकल हमारे सपमाजमें प्रवलित है । यह. बर्ण-्व्प्रवस्या नहीं, 


बा्ण-व्यवस्थाका आध्यात्यिका जाधार श्१्प्‌ 


(पु ८०] 


बर्श-ध्ययर्थाकर फुरिसत रूप है, मह बहू सब्य भवन बहीं जिसका जाएग- 
संस्कृतिये मिर्माण किया था, थह उस शबनका खंडहर है | हमें नामों 
से किशी प्रकारका आग्रह नहीं, ये जाम रखे 
रख लिये जोंग, परस्छु इसमें सन्देह्‌ नहीं कि. बणे-व्यवस्थाके आमार 
में आर्य-संस्कृतिके जो सबीय तस्व काम फर रहे है वे ही मानव-समाजकी 
हमस्याओंका गधार्थ और अध्तिमत हुल हैं। 


जांब, कोई दूसरे माल 


|. 8 | 
भोतिकवाद बनाम अध्यातवाद 


प्रकृतिकी विजय या आत्माकी बिजय--« 

इस पुश्तकर्मों जगह-जगह हम वेख शाये है कि संसारके विज्ारकों 

गैबनके प्रति को दृष्छि-योण रहे हैं--भोविकबाद तथा अध्याप्मबाद 
पश्चिमभें भो शोनों तरहके विवारक हुए हैं, पू्षेसें भी, परण्तु परिचिमर्ण 
भौतिकवादी विचारक्षों एवं पूर्वणे अध्यात्मवादी विधारकोंकी संख्या 
अधिक रही है। अन्य जितने दृष्ठि-कोण हैं वे न्यूनाधिक सौरसे 
इम सोनोंगें समा जाते हैं। आरय-संस्कृतियें भोतिक तथा आध्यात्मिक 
दृग्टि-कोणोंका समव्वय शहा है, परन्तु व्मोंकि हससें भोतिक-जगतुक्षो 
आध्यात्सिव-लस्थका अनुगामी साता गया है, साधन साना गया है, 
मुष्य तत्व प्रकृति नहीं आत्मा भाना गया है, अतः यह संस्कृति कोरी 
आध्यात्मिक न होती हुई भी अध्यात्मबावके अन्बर ही सभा जाती है। 

भौतिकवादी विजारकोंकी वृष्टिें उच्यतिका अंर्थ अकृतिपर विभय 
पाना है। पहले बैलगाड़ी चलती थी, अब सोटर जौर विमान चलने सगे 
है; पहले सहूदी का दिया जलता था, अब बिजली जलते लगी है; 
पहुले जिन बातोंके लिये महीनों ऊग जाने थे अब उनके लिश्रे मढल 


भोतिकबाद बनाम अध्यात्मवाद २१० 
इताया फाझो है। ससी-मणी सशीनोंकि पझ्रिये शनण्य प्रक्नृत्रिका एजानी 
बनता जा रहा है । 

फब्यात्मवादी विश्यवरत्रोंकी दृष्टिमें उन्नतिका अर्थ प्रक्ृतिकी गहीं 


अह्माक्ी विजन पाना है। मनुष्य कान, कोब, लोभ, मोहके सामने 
-क्षण अपनेको निर्देल था रहा हूँ। इत अवोधेगोंने उसे पागल बना 


रखा है) सकने सोदर बना ही, हवाई जहादमे उड़ने मा, विजलीसे 
काम लेने लगा, एक सेकंडमें जहां चाहे वहां अपनी बात पहुंचाने छूगा, 
भशीनके जरिये प्रकृतिका स्थासी बल गया, परचखु अगर मोदरपर चढ़- 
कर वह दूसरेकों लूडने जगा, हवाई जहादापर घप्कार निहस्थोपर यम 
बरसाने छगा, मशीनके क्षरिये आग पगऊने लगा, प्रकृतिषए विजय 
पाकर संसारकों भस्म करने लगा, लो यह विजय किस कामकी ? 
आर्य-संस्कृतिन इसे विचारकों खूब भा था। छासदोष्य-यपनिषत्‌ 
(७०१) में एफ कथा आती है। भारद सबतकूमार ऋषणिके पा गया 
ओर पहने रूगा>-भ्रगवन ! भेते €नियांका सब-कुछ पढ़ शाला, बारों फेद, 
विज्ञाल, मक्षत्-विज्वा, क्षत्र-विधा--कुछ नहीं छोटा, परन्तु भेरे आत्माको 
द्ांति नहीं मिली । में अन्‍्च्रषित हो गया हैं, अह्मबित्र! भहीं ह्रुथ 
प्रकृतिका ज्ञान संत्र-शञाच है, शपना ज्ञान आत्म-क्षान हैं। भगवन्‌, सेले सुना 
है->तरति शोषा आसवितु-«जो. अत्मन्तत्व'को जान जाता है, 
_आत्मपिय' हो जाता है, उसे शांति मिल जाती है, मुझे  आध्माक्षा 
उपदेश दीजिये । कंझउपनिषतमें नलिकेताकी काका उल्लेख है। उसे 
कहा गधा--तु हाथो-घोड़े, पंसारफे ऐड्रनमे, भोग-निझास, अकृतिपर 
शासम, जो-कुछ चाहे भांग, आत्मज्ञान बड़ा कदित है।, इसे -भत सांग 
सचिकेता आशक्लका सुचक्क नहीं था, उससे आर्य-लेस्कृतिमें जंर्ध 
लिया था । बह कहता है, भोतिक वत्सनाएं ते! एश जग्म॑  बया, सेकड़ों | 
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जग्ध लेते जाय तब भी नहीं मिटतीं, आत्म 
भीतिक-जगत्‌ स्वर्ण हाथ जीड़कर खड़ा हो जाता हैं । भगवन्‌, 
मुझे आत्खाया उपवेश दीजियें। बहुदारण्यक उपनिषद (४-५) में 
याज्बल्कय तथा. मेश्ेयों का संबाद आता है। याज्षवस्व्प जय यामप्रस्थी 


होने लगे, सथ उन्होंने अपनी भाया मेत्रेयीको कहा--लो, सुम्हें कुछ 





विसस पूर्णा स्पात्‌ स्थागमह तेसामृता>+“अगर सारी पृथ्चिवीके 
भोगके पदार्थ सुझे मिछ जांय, तो भेरे आत्माकी शांति भिन्न जापगी या 
नहीं ? याज्षवहक्यने दाहा-“वितिन्लेति । यभेव सपकरणवर्ता जीवबिय॑ 
तथैब ते जीवित॑ स्थात्‌ । अभृतत्वस्थ छु भाशास्ति वित्ेत'---संसारफे 
प्राकृतिक सावतोकि मिलनेशे तुझे आत्मिक शांति प्राप्त नहीं होगी, हां, 
उपकरण अ्र्थात्‌ सावव-संम्पतन्न व्यक्तियोंका जीवन जितना सुखी हो 
सकता है, उतनी सुखी तू ज़रूर हो जायगी। भैज्ेयी कहने लगी-- 
मेचाहू चामृता स्थां किस तेल कूर्षाभ>«रजिस वस्तुके प्राप्त करनेसे 
मेरे आत्माकों चिरस्थायी शांति न मिल्ले उसके पीछे घोौड़कर में कया करूंगी 
भुझे तो आत्म-तरव का ही उपदेश बीजिये । 
| आर्य-संस्कृति भौतिक उच्चतिकों जानती ही नहीं भी, यह बात नहीं। 
जीवमके सार्गपर चलते हुए एक स्थान आ जाता है जहाँ रास्ता दो दिज्लाओं 
की तरफ़ फूट निकछता है। एक दिशा भौतिकवादकी तरफ़ ले जाती 
है, बूसरी अध्यात्मवादकी तरफ़ । भौतिकबादकी तरफ़, प्रकृतिपर 
विजय पानेकी तरफ़जो रास्ता जाता है, वह प्रेय-मा्ग है, प्यारा 
रास्ता है, .वर्यीकि वह. दिऊको लुभानेबाला है । अध्यात्मबावक्ी' 
तरफ़, आत्माकी विजय पानेकी तरफ़ जो रास्ता जाता हैँ; 
वह शेय-मार्ग है, आुरू-शुरूमें 'कठिन भले ही प्रतीत हो, अब्तमें मनुष्यका 


मोतिकबाद बनाम आध्मात्मवा रस 


जल, जधका कोंगे उसोधें है। भोतिकवादकों आयगे-संश्फुलिने प्र 





जिपरा-विशां वहा है, अष्िपात्थवादकों शेष-सार्ग, परा-बिशा' कहा है | 
बोनों भार्भ दार्थ-स्कृतिके लिपे परित्तित सार्ग थे--हे विश्ये वेक्तिण्मे 
परा जे जपरा ब--परस्धु अपरा पराके लिये हूं, प्रेय शेत्रके लिग्रे हैं, 
वीविक अध्यात्मके लिये है, मबृष्यका अन्तिम मछा, उसे बास्तबिया शांति 
परासे, अयसे, अध्यात्मसे सिल सकती है--सह आय-संस्कृतिका सोचा- 
समझा हुआ निष्कर्ष था | आय-संस्कृति भोतिकयादक्कों जानती थी, 
अवशा-विद्यासरं परिखित थी, प्रेय-मार्ग उसके लिये कोई सथा मार्थ नहीं 
था, उसे मालूम था कि इस सार्गपर चलमसे संध्षारके भोग मिलते हें, 
एड्यर्य मिलते हैं, प्रकृतिपर विजय पाथा जाता है, परन्तु चह इस भार्गपर 
उतना ही. बरी थी जितना पराके लिये, श्रेयक्े लिये, अध्यात्यके 
शिये, आत्मन्तत्वके विकासके लिग्रे आवश्यक था। आज हम बतहाशा 
प्रकुतिपए भिजप पानेके सार्गपर भागे ले जा रहे हैं। फकिसलिये ? 
आ-संस्फृतिशं विज्ञारक सी इस सार्गपर बतहाशा भाग सकते थे, उन्होंसे 
जीत्षमफी यात्रा वर्तमान युगसे तो बहुत पहले शुरू को थी। अन्‍्होंने 
जान-बूगक ? इस सार्मको छोड़ा था, यह जागते हुए छोड़ा था कि इस मार्ग 
पर बड़े ती सतुष्य प्रकृतिका राजा तो बन सकता है, जो चाहे प्रकृतिके 
पेटमेंते निकाश सकता है, परन्तु आत्माका बरिद्र हो जाता है। आजिर,, 
कितासियें प्रक्ृतिहे पेटकी चीरते ही घड़े जाय, किस उलेइयके लिये ? आज! 
प्रकृतिशे पेटकी चीरकर ममुष्यनें एटस ब्रस तिकाला, हाईड्रोजन बस 
निकाला । बुरी चीजें निकालों, अगुशशितिके प्रयोगसे अच्छी वस्तुएं भी 
 लिकल सकती हैं। जो अच्छी वस्तुएं मिकलेंगी उससे सनुष्यकों आराम 
मिलेगा, उप्तका समय बचेगा, बह अपने देव फों सझुतिके और अधिक गहूरे 
अप्यक्न्में लगायेगा, और शलिक आरागकी चीज मिकालेगा, याज्षवहक्यके 
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शब्दों बहु भौतिक उपकरणोंसे, साथनोंसे सम्पडढ 
आत्मिकद्मकिति उसे तब भी नहीं सिलेगी । आद 
जानते थे कि जगर थे इस सामंपर चलते तो | 
झार सकते थे, परच्तु उच्होंने इस भार्यफों छोड़ दिया, यह घोषणा फरदा 
लोड़ा कि यह मार्ग बहुत प्यारा भाग है, झुभाषमा मा है, परम्तु इस 
सार्मपर खलऊकर शनुष्य मनुष्य नहीं बन सकता, आस्म-्तस्जका बिकाक्ष 
नहीं कर सकता, जिस शाइवत-गलि और जिर-सुख्कों पा्मेके लिये 
बहू अनाविकाल्‍से भटक रहा है उसे महीं पा सकता । 
असली वस्तु कया है ? मस्मुष्य प्रक्ृतिके पेटर्स घुस्दार उसमेंसे 
अच्छा-वुरा जो-कुछ हूँ उसे बाहर मिकाल जायें, उसका हिमालय-जितमा 
एक बड़ा ढेर खड़ा कर वे, चारों तरफ़ भोगके उपकरण इकट्ठे करके 
उनके बीचमें खड़ा होकर अपनी याह-बाह करे->यह अस्छ थरतु है, 
था आत्म-सत्वकी समझना, में क्या हूं, किधरसे आया हूं, किघद जाना 
है, यह संसार मेरा लक्ष्य है था जपयकी सरक़ जानेका शाधत, मेश 
लक्ष्य कया हैं, उस लक्ष्यक्ों पाेब्रा सही रास्ता क्या है>--यह शहाड 
बस्तु है? आर्य-संस्कृतिने प्रश्मके दोषों पहलुओंपर शोधा था, और 
सोचकर फ्रैसला किया था कि प्रकृत्तिवचर विजम पा थी हू, परस्तु 
छूलिपर ही. घिजय पाते ले जागा, और सव-कुछ भण जाना; प्र 
सता हैं। सही रास्ता, आत्माफों लपयतदा पहुंचानेका राध्ता, प्रकृतियी 
नहीं आत्माकी घिजय पाना हें। ' 
आत्मापर विजय पारनेका दया उपाय हैं? आर्थ-विधारकौंका कषम 
था कि पांच फ्ौडियोंपर सरा उतसवेषर आत्म-तर्य विकासके धर्म 
पर चल पड़ता हैं। इस पांजकी साधना आत्माकी साधना हैं, इस 
पाचोंकी जीवमणें उतार लेगा अध्यात्मवाद है, इनसे सल्दा चलना 
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भोतियावाब है। थे पति प्या हैं ? अधिय), सत्य, अश्ेय, बहाधर्य 


जीर अपार 


बकरा, 


“जग पांण के चहाने ह€ जो आ-अध्यात्मवादकी मॉचको 
अलल ओर बुद् चयातदी हैं। इन बहावोंकों आधार वयाकर जिन 
ध्यगित, जिय झंग्माण ओर जिस वेशके जीवनफमी भवनका सिर्भाण 
होगा बहु अडिग होगा, उसे किसी सरहकफा शा अपने रृपयकी 
तग्ड जानेंगे रोका महीं सकेगा!। व्यित तथा साजका सीवम 
एमडी पाँच तस्‍स्वोंसें बंधकर ठीक विशाक्षी तरफ़ जाता है, जहां हम 








ड्ः 


वेशकों फिसछता देखते हैं। अध्यात्मबाबके लिये थे तरस्व अठल सत्य हैं, 
भीतिवायाब एमसे डबता-उबरता रहुता है, कभो हां करता है, कभी था 
करता है। हां-मां क्यों करता है, कटठोर-मां ही क्यों हीं कर देसा ? 
क्योंकि जो राचाई हैँ बह बरबस अपनेको जाहिर फरती है, प्रकाश सदियों 
के घोरतभ अभ्यक्षारकों खीरकर निकल आना चाहता हैं। हिरण्मबेन 
पात्रेण सत्यस्यापिडित मुखभ--स्ाईका मुंह बाहरकी समक-बमकसे 
क्िषा हुआ है, परण्तु बावल कबतक सूर्यको' ढांक सकते हूँ, सूबेकी 
फकिरणें घमग्रोर घदाओंकों छिन्च-छिल्न कर देती हैं, और भोौतिकवादके 
फशजोर पर्देके पीछेसे भी अध्यात्मवादकी किरणें फूटने ऊगती है, इसलिये 
भीतिकवाद भी उन अध्यात्म-सस्थॉसे निषट इनकार नहीं कर संकता। 
अधिसा+न- ह 
आहम-तत्वके खरा उत्तरतकी सबसे पहुलो कसौटी 'अहिंशा' है । 
प्रकृति हुम कया देखते हूँ ? बड़ा छीटेकी खा. रहा है, बलवान फर्मज़ोर 
को जीने नहीं देता । पौधोंमें, पशु-पक्षियोंसें यही नियम काम कर रहा . 
है। वर्ततान विचारक इसे स्टुमछ-फ्लार एग्जिस्टेन्स! (99% परहुड0/07 
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एच्यं४।एत0८0) कहते है, भारतके प्राचीन प्रंथोंशें इसे मत्त्यन्याय कहा गया 
है । भत्स्यन्याघाभिभूृर्त जगत्‌--संसारमें मत्य-स्याथ चल रहा है, 
बड़ी मछली छोटीको मिगल जाती है, जो बड़ी मछली निगलती हैं 
उसे फिर उससे बड़ी मछली हुड़प जाती है। टदेनीसन एक भह्ात्‌ कृषि 
हुआ है । उसने प्रक्ृतिका वर्णन करते हुए उसे एक ऐसे वानबके 
रूपमें देखा है जिसके दांत और पंजे खूनसे लथपथ हँ--बह कहुता है-+- 
केक्रप्राल <त0 7 क0ा4ी धवार्प एक्कफ--भ्रकृति जिसके दांत 
और पंजे लाल हो रहे हैं। भौतिकवादका कहना है कि जो प्रकृतिका 
नियम है वही शनुष्यका नियम हैं। भ्रकृति जब कमजोरकों जीने नहीं 
बेती तो ममुष्य वामजोरकों क्यों जीने ये। इसी सिद्धाग्ससे युद्धके 
विद्वारमें जन्म लिय! है। शक्तिशाली मनुृष्यव्तों, शवितशाली समाझको, 
शक्तिशाली राष्ट्रको ही जीवेका हक है, कमज्ोरकों नहीं । इसीलिये 
जो राष्ट्र शक्तिशाली हैं थे कमजोर राष्ट्रोंकी पद-वजित कफरमेके 
लिये निकल पड़ते हें। कोई समय था जब श्ञांतिसे घर बेठे झोगोंको 
कोई चलैनसे नहीं जीने देशा थ।। जिसके जोसें आया, जो फौजें कड़ी कर 
सका, वह विश्व-बिजयका नारा उड़ाता हुआ निकझ पड़ा, संधारसें 
बबंडर खड़ा करके घर लछोट आया। जमभंन-जाति का विश्वास था कि 
बह जाति विदयका शाशत करनेके लिये सत्पत्य हुई है। केजल इस 
विववासकिे कारण जर्मगीमें ऐसे साहित्यका निर्भाण हुआ जिसमें युद्धकों 
प्रकृतिकी अनिवार्य भाँग कहा गया, दो भयंकर बुद्ध हुए, करोड़ोका 
खूम बहा, और भावनव-समाज आज भी अभी सोचमें ही पड़ा हुआ है 
कि तीसरा विशवध्यापी धुद्ध करे, या न करे। इसी सिद्धाग्तकों आधार 
बनाकर अंग्रेज़ोंने अपने साम्राज्यवादके विधारकों खड़ा किया। कर्य- 
संस्कृतिकी आध्यात्मिक विशर-भाराने- इस बविद्यार्मे अकतिकों जपवा 
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इएज-तदर्शक कभी नहीं साता । ह्या पौणें, परशनपक्षी, सछलियाँ, क्ीह- 
पतंग सासकहे जीवदकी विशाका निर्थार्ण करेंगे ? बया मनुष्य पछु 
2 ? शानक्‍-जर्म आगे बढ़मेके लिये है, कोड़ी-सझौरोोंदोी अपना आदर्श 
बनाकर उनकी तरफ़ लोहसेके लिये नहीं । इसलिये हार्य-संस्कृतिय 
भगुष्यकों पशु सासमेये इंसक्वार कर दिया । इसके! अतिरिक्त नियम 
पह्दी होता है. जो सार्वश्षिक बस सडे, व्थापक्ष बेस सके । शगर मत्त्थ- 
ग्याय ही नियम है, अगर बड़ेते छोटेको खा ही जाना है, तो प्रध्व होता हैँ, 
कौन बढ़ा है, फीन छोटा है ? बड़ा-छोटा, बलबावू-कज्ञोर, सापेक्षिक 
बढद हैं। जिसे हम बज्ा कहते हैं बहु किसी एककी दष्ठिसे बरद़ा है, 

0शी' इृतरेकी पृष्ठिसें छोटा हे । लिसे हम बझवान कहते हैं वह भी फिसी 
बुसरेकी दध्टिसे कमज़ोर है। शगर बड़ा ही जीमेगा, छोटा नहों, बलवानू 
ही जीयेग, कमजोर नहीं, तक तो संतारमं केवल कोई एव ही थी सफेमा, 
जो रावसे बजा होगा, सबसे तलूवाब होगा। राब राष्ट्रों बलबाजी 
रशष्ट! एफ होगा, झस शादरों भी बलशाली व्यकित एक होता | तब 
क्या शराब राफू उस एक राधुदे लिये, और बह सप्पुर्ण राष्ट्र एस 

का व्यक्तिके लिये समाप्त हो जायगा ? संसारनें इस अच्धे, जड़, 
भौतिफवादी दृष्टि-कोणके लिये प्रथश्य होते रहे, कोशिशें होती रहों 
कि एक राष्टू सब राष्ट्रोंफो दव्मा ले, भौर उस एफ राष्ट्रमें एक व्यक्ति: 
सारे राष्ट्रकी, द्ाकर रखे । परच्तु ये कोशिशें क्रामयाव नहीं हुईं, 
अगर कुछ वेरतक हुईं भी तो झदनरे प्रतिक्रिया हुई, और मछलियों और 
पशुओंका निम भनुष्य-सभाजमे चलकर भी न चला । समय था 
जब राजा-भहाराजा होते थे, हसारे वेखते-देखते बहू समय चला गया, 
भी. रहु गया, तह दा फागगा। लिवध्टरोका समय जाया, बहु भी जा 
रहा है, यहीं गया तो अखा जाया । सातिक-तस्त अध्यात्सन्तस्वके. 


र्र४ आरय-संस्कृतिके गूल-तत्त्व 


कि 


कट होगेका शाथन है, माध्यय है। गोतिकवाद अवकाश होगा, हेग कूछ 


पयोषि आत्म- 





बेशक उसमें टिकेंगे, यस्ीकों संबननला|छ सममझेंगे, परमतु 
तत्व भौतिक्के लिया अपनेकों प्रकट ही गहीं कर सक्षता इसलिये भौतिक 
तमभीतक डिफेशा जवतक अए्म-तर्व उस स्वससे आगे नहीं निकल 
जापगा। जहां आह्व-सत्य जागे मिक्ला वहीँ भीतिकवाद बेजान महूदीके 
ढेलेकी तरह गिए जायगा। इससें अपनी बमक पहीं, अप्यात्मवावकी बगक- 
से यह चमकता है, उसके जीवनसे यहु जीता, उसके आणते अमुप्ाणित 
होता है । हिंसा आत्माका नियम नहीं, जड़ अकुतिका नियम है, आत्म- 
तस्वका नियम अहिता है। किसी प्राणीकों सारकर खा जाना-नयहे तो 
हिस्ताका बहुत मोटा, स्थूल रूप है। आर्य-संस्कृतिके ऊंचे अर्थोर्मे मानात्व- 
भावना, भेव-बुकि, वह बुद्धि जिससे हम संसारमें जीनेका अपना ही 
अधिकार समझते हैं, दूसरोंका नहीं, जिससे हमने भानव-समाजकों 
पारिस्परिक हेष भोर कलहका अखाड़ा बना रखा है, हम जीयेंगे, घुसरे 
को नहीं जीने देंगे--यह भावना हिंसा हैँ। हम जीयें, और दूसरोंको भी 
जीने दें, जरूरत पड़े तो वूसरोंके जीवगके लिये अपने जीवनकी आहुति 
दे बें>-यह आहिसा है। अपने लिये दूसरोंको बलि. चढ़ा देवा अन्धी 
प्रकृतिका नियम है, सछलियों-कीड़ों-मकौड्ोंका मियम है; जड़ भौपिक- 
वादका मतियस हैं; इूसरोंके लिखे अपनेफो' बलिदान चढ़ा देगा 
आत्म-तत्वके विकासका नियम है, मजुष्यका नियम है, बेसन अध्यात्य- 
बादका नियम है । प्रकृतिकी हिंसा उस प्रतिक्रियाकों जगामेके हछिशे' 
है. जिसके द्वारा प्रकृतिसे . सिन्न यह देधीय' मानव अहिंसाडे तस्वमें ही 
अपनी पूर्णताकों पा सकता है। । 

बया यहु आध्यात्तिफः सवाई संसारमें अपनेको बार-बार प्रकट 
गहीं करती ? क्या दूसरोंके लिये अपनेको कुर्बान कर वेनेवालोंको 
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! दया हिंसा, मिल्ला-चिएजादार, आहिसा 
ही सत्य ह्सहिया ही सत्य है! का माश नहों रूगाती / दया भाईस्ट 
की सुछीगर चढ़ा ऐेनेये जद भानव-्लवाजने उसकी पूजा करके अपने 
पावका संिधोचिक परवबालाप नहीं किया ? कया ऋूगोको जिन्दा जला 
वैशेधालोंगे उसके बुत खड़े करके उसकी पूजा नहीं की ? क्या वयानस्द 
में आनेकों जहर वेनेवालेकी जान बचाकर भरते-रते अपनेकों 
अपर नहों बया लिया ? बया गांधी अधिसाके अमर सत्यकी शामनाओें 





ग्रया। हंख किसने ही. फोरबार शब्दोंगें हिसाक्षा भतिपादत करे, इसे 
प्रकृतिसें.. देखें, सनुष्य-सभाजमें देखें, परप्तु सारा-का-सारा सुष्विका 
प्रवाह हिंसाते निकलकर अधहिसाकी तरफ़ जा रहा है; अनेफतासे सिकलकर 
एकतावी तरफ़ जा रहां है, विवशतासे निकलकर समताकी तरफ़ 
जा रहा है। पारस्परिक हेष-कलहु-लड़ाई-अगड़ेसे निकलकर पेस-शांति- 
बाधुत्वके लिये चीज रहा है, चित्ण रहा है, इसके छिये तरस रहा है। 
क्या यह सत्र-फुछ होते हुए भी कोई कह सकता है कि सृष्टिका भुरू- 
तत्व अहिंसा नहीं, हिसा है; अध्यात्म नहीं, भौतिक है ? प्रकतिका नाम 
लेनेबाडे भी आंखें खोलकर प्रकृतिका अध्ययन नहीं करते क्योंकि 
बहां भी, जहाँ हिंसा दोलती है, बहु) ओठ्सें अहिंसा! बेठी हिंसापर दो 
टूक भांसू बहा रही होती है। ह 
' अहिझाके इसी. तत्वकोी आधार बनाकर भहात्मा भांधीने 
एक. विभित्र प्रकारकी विचार-भाराकों जन्म विया। उनका कहना 
था कि जम हम लड़ते-आगड़ते हैं तब एक बातकों भूछ जाते हैं। बुराई 
अछग . चीज है, और बुराई करनेबाज़ा व्यक्ति, बेंता था जाति अलग 
' शीज्ष हैं। हमें बुशईका विरोध करना है, घुराई करनेबालेका महीं। 
५ | हे 
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बुराई करनेवाजा। तभीतक बुस है जबतक वह धुराईको नहों छोड़ता, 
उसे छोड़ते ही बह भला हो जाता है। इस दृष्टिसे बुराई करनेवाे 
से प्रेभ करते हुए भी हम उसकी बुराईसे लड़ सकते हैं। इस प्रकारकी 
लड़ाईमे द्ेष-भावना नहीं उत्पश् होती | संसारकी समस्याएं ईर्षा-हेषकी 
समस्याएं हैँ । हम लड़ते हुए ईर्था-हेषके अावेशर्ें आ जाते हैँ। अगर हम 
बुराई और बुराई करनेवालेकोी अलग-अलग वेखने लगें तो ईर्षा-हेष- 
घृणा उत्पन्न ही नहीं हो सकती। इर्षा-द्ेष-घुण। सबके आवेग हैं। आशेग 
को देखकर आवेग बढ़ता है। दूसरेके बढ़ते भोधकों देखकर हमार क्रोध 
बढ़ता है, दूसरा शास्त होता जाय, और हमारा कोध बढ़ता जाये-- 
ऐसा नहीं होता। इसलिये ऋरोधका भुकाबिला शांतिसे, घृुणाका सुक्का- 
बिला प्रेमसे करना क्रोध और घुणाके वेगकों काठ बेनेका सही रास्ता है । 
अंग्रेज्ञोके साथ लड़नेगें महात्मा गांधोने इसी विश्ार-धाराको भिमात्मक 
रूप दिया । उनका कहना था, अंग्रेज बुरे नहीं, उससे हमें घृणा महीं, 
उनकी शोषण-नीतिसे हमें ऊड़ना है, हम अंग्रेज-जातिके प्रसि प्रेम रफ़ते 
हुए भी उनकी नीतिके प्रति विद्रोहका झंडा ख्ट्टा! कर सकते हैँ। ऐसा 
उन्होंने किया भी। इसीका परिणाम है कि १५० साज्तक भारतकां 
क्षोषण करश्नेके बाद आज अब अंग्रेज़ भारतकों छोड़कर चरे गये है तब 
भी पीछ कदुताका अश् नहीं दिखाई वेता । आर्य-संस्कृतिके मत्-तत्व 
अहिंसाको व्यक्त, देश तथा जातिके जीवनमें जिस अ्रणालीह्ारा घटाया 
जा सकता है उसका मास महात्मा गांधीनें अधिसात्मकम असहयोग' रखा 
था। भारतकी स्वत॑त्रताकी लड़ाईका अन्तिम अध्याय महात्मा गांधी 
ने लिखा, और इसका शीर्षक है--अधहिसाद्ारा हिसापर विज ! 
आजतक संसार हिंसाका उत्तर हिंसा ही समझता रहा है, परस्तु 
आर्य-संस्कृतिकी घोषणा है---अक्रोधेव. जयेत्‌ ऋष असाधुंसांधुना 
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जयेत्‌->कोघसे क्रोध बढ़ता है, धुणासे घृणा बढ़ती है, हिसासे हिंसा 
बढ़ती हूँ | अक्चर्य इसी बातका है वि यहु सब आंखोंके सामने देखकर 
भी संसार इसी भागपर बढ़ता चला जा रहा है 


सत्य--- 


हि. 


आत्माके विफासका दूसरा तत्व सत्य है। जैसे संसारमें चारों 
तरफ़ पीली हिंसाके घीचमें अहिसा अपना सिर अंचा किये खड़ी है, थैसे 
चारों तरफ़ फेल रहे अनुतमेंसे सत्य ऊंचा सिर किये खड़ा है। अहिंसा 
तथा सत्यमें एक भेद है। अहिसाके विरोधरमोें तो भौतिकवादी युग्में आवाक्ष 
सुनाई देती है, सत्यके विरोधनें भौतिकबाद भी कुछ कहनेका साहस नहीं 
करता। इसका कारण क्या है ? इसका कारण यहु है कि सत्य तो आत्म- 
तस्वका ही. शुद्ध रूप है। आत्म-तत्व प्रकृतिमें उलझा रहता है, जब 
सहु उस उजझनमेंसे निकल अरता है, तथ यह सत्य-स्वछूप हो जत्ता है । 
बेदने कहा हैं“ विर्व पृषन्‌ अपालुणु सत्यधर्माथ वृष्टय-«सत्यकी' 
भावनामों आत्म-तत्वका अधिक-ती-अधिक प्रकाश है, आत्म-तत्व की 
निकट-से-मिकट देखना सत्यकी बेखना है। ऋत॑ व सत्य बाभीदात- 
पर्मोषध्यजायतल >- उस तपोभय आत्म-तस्वसे पहुलि-पहुल ऋत' तथा सत्य 
उत्पन्न हुए । ऐसी हालतमें भौतिकवाद भी इस आध्यात्सिक-तत्वसे इतना 
सहभा रहता है कि सत्यके विरद्ध कुछ कहंनेका साहस नहीं कर 
सकता । परन्तु बहू भोतिकवाव ही क्या जो आध्यात्मिक-तत्वके आगे 
पर्वा खड़ा मे कर दे । इसका काम ही अध्यात्यका जावरण करना, 
उसे ढक देना है । यही कारण है कि :भोौतिकवाद सत्यकी -बुहाई 
देता हुआ भी असत्यकी तरफ़---शूठकी तरफ़ लपबाता है । भौतिक-वादी« 
जीवन, असत्यकों आधार बनानेका अयत्य करता है ।- इंमिमता 
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क्या है? जो जया हो बहु बेता नदीलें। आजफे जीवनपें यही 


कृथिमता चारों तरक्ष छा रही हू। अपनो' जहजीवत को 
होते देना बाहता । इशरोंका खून पीमेबाला यह लाहता है कि सब 
उसे धगाल कहें, पदनपदवर शुढ् बोलनेबाका यह चाहता है कि 
लोग उसे सख्चा ओर ईमानदार कहें, चोर ओर व्यकिवारी भी अपने 
को सत्युदध और सदायारी कहुलानेंका एंशभ रखता हे--यह सब फूननिय 
जीवन इक्षीलिय तो चल रहा है कि हम सत्यका साम जहेते हैं, परप्तु 
असत्यका आधरण करते हैं । हमारा आश्यम्तर तथा बाह्य जीवन अलग- 
अलग है। हस्त जैसे हैं बेसे नहीं प्रक८ होना जाह॒ते१ अगर कोई हमें पलड- 
कर रख दे, अब्दरका बाहुर रख दे, हमारे भीवरसे इतना गंवद सिकले 
कि हम अपनेपतसे ही इन्कार कर दें । हमारी प्राइवेद ऊाइज्ा कूछ 
और है, पब्लिक लाइफ फुछ और । हम समझते हैं कि प्राइबेट' में 
हम जो चाहें करें, उसमें हमें पृछनेवाला कोई ने हो' । आवितकों 
छोड़ दें, समष्टिसें हम क्या देखते है ? जैसे व्यक्ति अपनी अस्लीयतकों 
छिपाना खाहता है, वेसे समाज और वेश अपनी अस्लीवतकों प्रकट होने 
देना नहीं चाहुते। राजनीति बह विज्ञान है जिसमें झूठ बोलना एक कलाका' 
रूप धारण कर गया है। राजनीतिश अपने सनकी बात वाणीमें और ब।णीकी 
आत जियामें महीं आने देता, बहु जो करता है उसे कहता नहीं, जो कहता 
है उसे न करता है, व सोचता है। यह सब ब्यों होता है ? इसलिये होता है 
क्योंकि भोतिकवाद सत्यका भाश्त तो ले जेता है, माभ लेनेफे बाद बहु 
इस आध्यात्मिक-तसत्वको भूल जा चाहता है । परन्तु सत्यक्षों कैसे 
भूछा जा सकता है? सत्य तो सर्प है, सूर्मपर वाथतक्ा पर्वा पड़ा रह 
सकता है ? संसारमे झूठ भी खलता है, इसमें सन्वेह नहीं, परम्धु झूछ . 
कंबेतक चसता है? झूठ तबतक चलता है जबतक अ्ठको छुनियाँ सतत 
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शमंशती हू। जहा पता बजा कि यह झूठ है यहां क्या बहु एक क्षण 
सो डिकता है / छोटा सिमक्षा बाज़ारमें तथीतक चजता है जबतक 
लोग उसे खरा समझते हैँ । महू पता उुगते हो कि यह झोदा है कोई 
उरी छूतातश नहों॥ जात्म-तस्थका प्रकृतियें सलझकर अवूतमें, शूठमें, 
सिथ्यामे|ं उलश जाना भौतिकवाब है, उरामेंसे निकरूफर---अमृतात्सत्य- 
भुवेति---जवृतसी सत्यक्षी तरफ़, भिथ्यासे मथार्थकी तरफ़ मूड जाना 
अध्यातावाद है. । 

भीलिक-अगतु्मे जो स्थान अकाशका है, आध्यात्पिक-जगतुर्सें वही 
स्थान सत्यदा हैं। भ्रकाशकी ढका जा सफता है परच्तु उप्सी फिरणें 
फूट-पूडफर निकलती हूं। सत्यकों भी ढका जा सकता है, परन्तु प्रकाशकी 
तरह सत्य भी फूठ-पूठकर निकलता हैं । सत्य ही आता्तत््व है, 
शात्म-अवाह्मका शगड़ा सत्य-भयृतका पड़ा है, अंधेरे-सजेडेका झगड़ा 
है। शफाझ भोतिक है, वह शुप्त सकता है, परण्तु सत्य गभोतिक है, आाध्या- 
लिया है, बहु ढक भले ही जाय, भिहता कभी नहों 80 सभी असत्यके 
घहाहीम ख्ठी। कर देवेपर भी सत्य ससमेंसे शंका करता है। प्या हम 
अपने जीव गहीं बेखते कि हुर बातमें दुध-का-हूघ और पावी-का-पामी 
घलक उठता है। जैसे प्रकाशका स्क्षप अपनेफोी अकाशित करना है, 
बसे सतत हर समय अपनेकी अकाशित करनेके सार्मेपर जा रहा हैं। 
सकाबदें आती हैं, इसे हकमेके लिये प्रकृति अपने आवरण पोंकती है, परन्तु 
सत्य उन सबको ठौकर भारता हुआ आगे बढ़ा जाता है। 'सत्यमेष जयते 
चामुतश का घोष करनेवालोने योंट्री कोई बात महीं कहे दी थी, उन्होंने 
एक अग्रर ओर अहल तस्वकी घोषणा की थी । 

020 ह का 

अध्यात्मवादकी तीसरी परखका ताथ अस्तेय' है। भौतियाबाद . 








श्य० आरय॑-संस्कृतिके मूल्‍-तत्त्व 


प्रक्षप्ियें परे, और भड्भतिशोें भी भोगनरेश्वर्यंसे परे कुछ नहीं देखता । 
संसारके भोग-एंशवर्स पेसेसे मिलते हैं, अतः उसके जिये पेशा परमेश्वर 
है। पसेका किसी तरहसे अपने पा्त ढर जगा लेमा-यह भोतिकतादका 
दर्क्षम है, शाहत्र हैं, सब-छुछ है । पैसा एक जमह जमा हो जाता है तो 
बूसरी जगह खाली हो जाती है, अभीर-प्रीबकी समस्या उठ खड़ी 
होती है । आज लाखों हैं जिन्हें पता नहीं कि उनके पास जो सम्पर्ति हैँ 
उत्तका दया करें, करोड़ों हैं जिनके पास भरपेद खासेकों' भी नहीं । पसा 
सब-कूछ है, इसलिये पैसेके लिये सब पागल फिरते है, हरेक अपने-अपने 
बायरियें गठकतरा, चोर, डाकू ओर लुडे रा हैं। डावटर बढ़ रहे हैं, डायदरों 
के ताण बीमारी बढ़ रही है; वकील घढ़ रहे हैं, बकीझोंके साथ सुकपने- 
बाजी बढ़ रही है; पुछित बढ़ रही हैं, परुल्िसके साथ अपराध बढ़ 
रहे है। हरेकका हाथ अपनी जेबमें गहों, दूसरेकी जेब में हैं। 
हरेक ठग हैं, और हरेक ठगा जा रहा हैं । जीवमकी जो विश्ञा 
व्यक्यिकी हैं, वही शमाजकी है । बड़ेनबड़े देश, बड़ी-बड़ी जातियां 
एक-दुसरेसे छीवा-झपदीशें पड़ी हुई है। जब बाकशयदा लूटा जा 
राकता था तब जूठती थीं, जब लडनेका अर्थ कुछ बुश समझा जाईें 
लगा तब जूबनेकों 'राज करता बाहुने ऊछगीं, जब वूसरेषश शाज 
बारणा भी बुरा समझा जाने छगा तब राज्यका विस्तार करनेके 
स्थाग् ते अपने प्रझाक्षका क्षेत्र! विस्तृत करने ऊगीं। अपता जीन्‍कृछ 
है उससे संतुष्द न होवार दूसरेके पास जो-कुछ है, उसे हुए उपाय 
से हड़प जेनेकी प्रवृत्ति भौतिकवादी प्रवृत्ति है, इसे आार्य-संस्छृतिमें स्तेध, 
चोरी कहा गया है। आर्य-संस्कृतिके बिचारकोंका फहुना था कि भोतिक- 
बाव हिक नहीं सकता, जिस क्षण यह पांच गड़ानेकी कोशिश करता 
हैं उसी क्षण इसीमेंसे प्रतिक्रिया उत्पन्न होकर इसका, साश कर 
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पर 


देसी है। भौतिकयाद एक परस्पर-विरोधी विज्ञार है। क्या हम देख 
नहीं रहे कि भोतिकवादके पेसेके विध्ञारने पूंजीवादकों जम्प दिया, 
और पंजीयादनें है अपनेकों स्माप्त कर वेमेवाले समाजवादक्को 
जन्म दे विधा | पंजीवादके पेठेंसे समाजबाइका जन्म से लेना 
घिद्ध करता है कि यषार्थ सत्य मौतिकयाद नहीं, अध्यात्यवाद है । 
समता आध्यात्मिक सचाई है। आर्य-संस्कृति विषशताका नहीं, ससतलाका 
पाठ पढ़ाती है| भोतिकवादी संस्कृति जगह-जगह वेखती' है, फोम वस्तु 

भेरी घहीं तेरी है, थो तेरी है उसे किस तरह भेरी बनाया जाथ; आध्या- 
शिसिका संस्क्ृत्ति जगह-जगह देखती है, फौस वस्तु तेरी है मेरी भहीं, 
जो भरी नहीं उस्तेकिस तरह तेरी बनाया जाथ! इसीका नाम अस्तेय 

है। मसाज हम तूसरेफी वस्तुपर अधिकार जमातेके संस बॉधते हैँ, दूसरे 

की भेहनत-मजबूरीकों भुफ्तमं या सस्तेमें लेना चाहते हुँ---यहु चोरी हे । 

बृकामदार खरा पंसशा लेकर सोदा भाल देना चाहुता है, अहुलकार 

रियत छेकर' एइन्साफ़ बेचना चाहता है, धर्म-गुर विष्योंसे बान-दर्षिणा 
छेषार उ्ों मिरा बेवकूफ रखना चाहता है--यहु सब चोरी है। इसी 
प्रकार अगर किसी देशके शाराफ प्रजासे देकस बसूल करके उसका ठीक 
हिसाब नहीं रफ़ते, उसे ऐशो-आरासमसें, बड़ी-बड़ी समस्वाहींगें. और 
किश्वृंणख्र्तिं जाने देते हूँ ती वे भी चोर हैं। चोर कहुछाना तो भौतिक: 
बादी सभ्यतारोें भो कोई नहीं चाहता--संब्र यह जाहते हैं कि चोरी 
काश हे परन्तु चोर न कहलायें। क्यों तन कहुलायें ? इसलिये फर्योकि 
हमारी अत्तरात्माकी प्रद्नार है कि विव्वका आधार-घूत तत्व इतेय 
नहीं, अस्तेय है; छीना-आपदी नहीं, लेना-वेना है। आवद्यकताओंको 
बढ़ानेंसे डी. तो छीवाडापदी चजती है। अस्तेयका मूसरा अर्थ भावप्यक- 
ताओंकी घटाता . है। भौतिकवादी  संस्कृतिका शीगणेश ही आवेदगवा- 
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बढ़ावेसे होता है। आवश्यकताएं है, उन्हें पुरा फरवेके लिगे 
पदार्थोका उत्पादन होता है, उत्पाइसके दिपरे लिभाग है, बिभाग 
कभी सं कभी विषत होता है, विष विभाग होनेंगे पूंजीवाण 
उत्पण हो जाता 8-ओीर किए यह लम्बान्यीड़ा सिलसिला चल पड़ता 
है जिप्में कछून्कारलाने, पंजोपतिन्यश्दूर, जरूरतले ज्यादा पा ही 
जाना-*थे सब समस्याएं ए5 खड़ी होती है । आवश्यकताओंकी बिल्कछ 
समाप्त भी नहीं किया जा सकता । मनुष्यकी कुछ-न-कृछ आवेश्यफरजाएं 
लो हुए समय बनी ही रहेंगी, परन्तु उस हालतमें, हरेक व्यक्सिकी 
आवध्यकताएं फर्म होनेके कारण स्तेयका, छीमा-झ्षपटीका दृष्टि-फोण 
भहीं रहेगा और इनमे समस्याओंकी जंधिवता हु जापगी । ह 

आरय-संस्कृतिका विचार था कि मेरे पास बूसरेकी कोई बस्तु न रह 
जआायप। इसीको उस्होंने ऋणका नाम दिया था | ऋण तीम तरहुके थें--- 
पिवृ-ऋण, देव-आहण, आषि-तण । एपये-पेसेकी चोरी थो उनमें कहीं 
कोई भूछकर होती थी। खाने-पीमेक्षी चीजे जुटनेशें सब छोग विव- 
रात नहीं लगे रहते थे, खाने-पीनेसे ऊंचा भी कोई काम 8---8स बातको: ये 
समझते थे, इसलिये सबफी भरपुर खानेकों मिजता था, फिर जोरी केसे 
होती ? उपनिषततसें अश्यपति शोकय फहते हैं---- न मे स्तेनो'! जनपदे---मैरे 
राज्यमें कोई चोर नहीं । आज जब हरेक चोर बना हुआ है, ऐसी घोषणा 
हमें चौंका देती है; परन्तु चोरी तो जीवनके प्रति एक खास बृष्टि-कोणका 
परिणाम हैं। अगर आवश्कताओंको पूर्ण करना ही जीवनका लक्ष्य है, 
और भोतिक आवश्यकताएं ही' आवश्यकताएं हैँ, सब जोरी और छीजा- 
झपटी नहीं होगी तो क्या होगा ? आयोका दृष्टि-कोण यह नहीं था 
इसलिये उसके यहाँ रुपये-पैसेका कोई . ऋण नहीं था । पँसेकों ये 
इतना ही समझते थे. जितना यह है, इससे ज्यादा गहीं, इसलिये 


सावदब बाएं बनाम आध्यातापाद मे 


परोकि लिणे उमसे भारामारी भहीं होती थी। बश्ागुप्तके समय 
जज गेएपनीआ शारत जाया तब उसमे देखा वि बहा लोग रातकों 
मयानोंने ताकि झंगादार नहीं घोते थे । रातकों थे बश्चाओं सोलकर 
सोते थे ओर खजांदकी किरणोंशेी सिजा दूसरा कोई भकानमें बहीं 
घुसता! था। ऋण कोम-से थे ! माता-विताने हमें जर्म दिया, हमें 
गृहस्णाथग द्वारा अपनेसे गेहुतर सब्ताम संसारणें छोए़ जानी है, इस 
प्रकार पिदन्‍आऋणा सुफावा जाता था; मुश्योंगे जपने आशमोमें 
घैठकर हमें विशधा-दान दिया, हमें बानप्रस्याशमर्भे प्रवेश करके 
वुररोंके बच्योंकी भी विद्यादाप देवा हैं, इस प्रकार दिवनएणां चुकाया 
जाता था; संस्यात्ियोंने पवन्‍कुछ त्यागकर संसारका भला कियो, 
उसमे हमारा भी भा हुआ, यह हमारे प्रत्ति उनका ऋण है, इस 
आऋषधि-ऋणकी अपनी. आयें संस्याशी बनकर घुकाना जाता था। 
पृतना सब-झुछ खुबानेके बाद भी हुसारे सिर क्रिसीका फोई फर्शा ने 
रहे, इसछिये पांच यज्ञोंवी कश्पना की गई थी। सनज्ञका अर्थ हैन्‍थाव। 
तीन ऋण थे, तो पांच यज्ञ थे, सीच रफ््तोंसे छेते थे, तो पांच शस्‍्तों 
ते बेते थे। भोीतिकवादगें जीवनका उक्ष्य लेना-लेगा है, अध्यात्रवाइमें 
जीवमका छथ्षय वेना-दिया है। आत्माका विकाप्त लेगेगें नहीं वेनेसें हे, जोड़ने 
में नहीं छोड़नेमें है। पह ढीक है कि आत्मा प्रकृतिमें इतना बंधा पड! है 
कि उसे प्रक्ृति-जैसा बन जानेगें, लेमेगें, जोड़नेभे ही आनन्द आता है, परस्तु 
लेनेके बाद वेसेसें, जोड़नेके बाद छोड़नेसें, प्रकृतिमेंसे अपने खोमे हुए 
इुपकों तिकाज लेसेंसे जो आनन्द और मस्ती आती है वह. तैने-ही-छेने 
के आनस्व. और भश्तीसे बहुत ऊंची शोती है---यही सिंद्ध करता है कि 
_विश्वके विकाशका तशव- स्तेय नहीं, अस्तेय है, भौतिक नहीं आध्या- 


श्श्द आये-संस्कृतिके मूल-तत्व 


अध्यात्मबादका नोश्य तत्व अ्द्वावर्म' है। भौतिकवाद संतारमें पाने 
सिदा कुछ गहीं वेखता, भआयेन्संस्विका अध्यातावाब भोगकी स्पासकी 
तरफ़ जानेका साधन समझता है। संसारमें भोग है, ऐश्लर्य है---इंसमे कौत 
इनवंगर कर सवाता है, परस्तु कया कोई भोग अन्ततक ठिकका हैं ? विषयोंका 
स्वभाव आत्माको विषयर्मेसे निकाल बेवा है। अप्छे-से-अच्छा भोजन शुक्षमें 
जाकर' फुछ देर स्वादिग्ठ प्रतीत्त होता है, चबाते-यबाते उतका स्थाद 


चला जाता है, वेश्तक उसे मुंहमें रखा नहीं जा तफता-“वावकर भी 
तो बेरतका सुंह में पड़ी रहे तो सीटी नहीं रहुती । विधरयोका रस क्षणिक हे, 


कि 


बेरपा नहों, इसलिये हमें विषयों भटठकनेके धवामपर विषयोंग्रेंसे निक* 
झा सीखवः है, इच्धियोंकों खुला छोड़ देगेके श्थातपरण पाहें बगामों करना, 
संयमसोें रखना सीखना हैं। प्रकृतिके विषय आत्म-तस्वकों सांसारिक भोग- 
ऐड्वर्म्स बांधकर, तुध्छ, क्षद्र पदार्थो्मे अठका देते है। बह इन्हींको अपना रूप 
शभाशने लगता है, इनसे एकास्थता स्थापित करने उगता है, ४स्हींसें अहंकार" 
बुद्धि उत्पन्न कर खेता है। इनसे हटकर, छोटेपनसे बड़े पनकी' तरफ़ जल देना, 
विषयोंगें अपने स्वरूपको' खो देसेंके स्थान आत्म-तस्वकी अपनी महान 
सताफो पहचानना बरह्मलर्य है । भह्म' फा अर्थ ॥ भहान्‌, विशाल । 
खर्य बाब्द घर गति-भक्षणयो:--कातुशे मिकला हैँ जिसका अर्थ हैं 
चलना, गति करना। ब्रह्म होनेके लिखे, श्ुद्रते भहान्‌ होसेके लिये, विधयोंकि 
गेडेनछोट रूगोमरिंसे मिकलकर, आत्म-तस्वके बिरादू रूपमें अपनेकी अनुभव 
आश्वेके लिये बल पड़ना क्षक्षतर्य है । भोतिवाताद सनुप्यकी अएप बनाता 
है, चुछ्छ और कुत्र बनाता है। जहां कहीं बह विषयरूपी भीछेकी छोटी-शी 
बाली पड़ी बेखता है वहीं चींदीकी तरह चिपक जाता है, उस छोटी-सी' 
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इलोकों वह सब-फुछ समागने लगता है, उसका रस चसने कगता है । 
परन्तु बींदी भी यो गीदेफे दानेके साथ कुछ देश उलशद्धर, उसका रस घुस 
कर उसे छोड़ बैती है, आगे निकल जाती है, मिञासके दूसरे बानेकी तलाश 
फरती है। मनुष्य भी एक विधयकों छोड़कर दूसरे विजमपर रूपकता है, 
बुसरेसि तीसरेघट ओर इस प्रकार भोतिकयादशोें सारी आयु उपक्रम 
बिता बेता हैं । अध्यात्मवादका कहुना हैं कि संसारके विषय बोरू- 
बोरूकर अपनी तुच्छाता जता रहे है, इनकी रचना ही इस प्रकारकी है कि 
में खुद अपनी निशसारता कह उठते हैं, इनकी यथार्थता इसीसें है कि थे 
अपना आधु्भव फकराय, विषयोंगेसे आवाज़ मिकल रही है--भाह्पे 
शुरामस्ति शूमा मे सुलम--अत्पतामें सुख्ष नहीं, महानतायें ही सुस्त है। 
जीवनके प्रति यह बृष्टि-कोण धन जागा जअह्य अर्थात्‌ बड़े होनेके 
भार्भपर तल पहना ह--यही बह्मचर्य है । 

अहझचयके इस विस्तृत अर्थते साथ इसका एक संकुचित अर्थ भी है। 
जो व्यप्ति महाम्‌ बसनेके सार्गपर चलता है उसके ज़िये इम्थियोंकों 
विधयोंगेंसे सोचकर उसपर संयम रखना, उन्हें अपने बशसें करना आवश्यक 
हैं। बिषयोंसं ही तो अल्पता' है। उसमेंसे मिकलना ही तो अल्पतासे निकलना, 
भृभामे प्रयेश करता है, इशीका भाग 'भहूं अ्मारिमिं है अर्थात में छोटा . 
नहीं है, बह्धा हैं “महान हूं । इस बृ व्विसे कहालर्यका पिस्तुत्त भर्थ जहां महान ' 
बगभा है) वहां संकुजित अर्थ संयम वरवा है । दूसरे शब्वोंमें यह पाह्ठा जा 
श्कंता है कि ब्रह्म बर्गफे दो पहलू हैं--एक विघारात्मक, दुसरा भ्रियात्मक। 
सहान बगना विधारात्यक पहलू है, पह अ्रह्याथारीका आदर है। संयभी 
बनना ससीका पिधात्मक पहुछ है, क्यीकि संयी होकर, कु बनासेवाले 
विषयोमसि निकलकर हो, वह गहान्‌ बनता है। संयम वाब्घ भी बहुत विस्तृत 
है। जांख, कान, नाक, जिल्ला भादि जितनी बुलियां हैं, वे अपना-अपना रत. 
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॥, इगादा छुछ मत करना। ब्रह्मचर्य शब्दका इब सब वायोकि 
लिये>-संपमके लिये--जिस्तृत अधथोर्थ प्रयोग होते हुए भी एक 
संकुचित अर्थ भी प्रमोग होता था। रब विषयोकी जड़ काम-यालना 
है। जितने विषय हैं! सबका लक्ष्य इस बासमाकी जगागा हैँ । बहाचारीका 
मुख्य लक्ष्य हुस बासनापर क्राबू पाया था। ग्रह्मचर्षका स्थूछ, सर्थ- 
सावारणकी भाषाएं अर्थ था, काम-बासबापर आधिपत्ध था जाना। 
भोतिकवादी जगलू फ़ॉयडका नाम खेबार फह उठता है. कि फाध- 
वासना दवाये दंदती नहीं, जितना इसे दबाया जाग, उतसी ही यह 
चमक उठती है, भानधिक-रोग उत्पल्न कर देसी है, अतः यह मार्ग गलत हैं । 
एसी बात वहीं हैं। आजफलके मनोविशलेषणवादी जो-कुछ कहते हैं यह यह 
हैँ कि इच्छा बबाये इमती नहीं, अन्तश्येतनामें जाकर और अधिक शियत्ञीस 
हो जाती हूँ, ओर सिज्ञ-भिश्ष तोरसे मनदगे विजिप्स करती रहती है। परण्तु 
कौन-सी इच्छा ? वह इच्छा जिसे एम अच्तःकरणसे तो बुश महों समझते, 
हुं समाजके भयसे बुरा समझते हैं। कोई इसरा जावे ने पाये, दस न छे- « 
इसलिये उसे दबाते 8, इसलिये नहीं दवाते पर्योकि एम अन्धःकरणसे उसे 
बुरा समशते 8। ऐसी इच्छा जब बवतो है तब अन्दर-अच्दर हम उसका 
अरजा लेते हैं, बाहर उसे जाहिए नहीं होने देना चाहते । फिर बह हच्छा 
अनर्थ बयषों नहीं उत्पण करेगी, वह तो वेगवीके उककनके नीचे भाषका शोर 
पकड़ रही है । आर्य-संस्कृतिके घिबारक भी तो फहुते थें---बर्नेपि 
राणा: प्रशवर्ति घोशिनास--जंगतमें भाग जानेसे ही वासना नहीं 
बलीं जाती। अश्छी चीज अस्तज्र्ण है । जब हम अन्तः करणसे 
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बाधयनाओों सुर संशणार पसे नष्श कर डालते है, समाजके भयसे 
कंबल उसे दा यहीं देते, तथ हेख वेगवीमेंसे पानी समिप्रझकर 
बाहुर फंक्ष वेते है, भाष बनने ही नहीं देते ओ जोर पकड़े। इशके 
अधिरिवात फ़ॉथिड भी तो यह नहीं कहता कि सगष्य-्जीवममोें ऊषम 
भचानेके लिये काम-बासवाको खुला छोड़ दिया जाय, वह भी तो यही पाहता 
है कि इस याटताका 'रूपाब्र' हो सकता हैं। इस दष्टिसे थिचाए फिया जाये 
तो भी क्ा््यारोका जीवन काम-बासनाके इुपान्तरणका जीवन था। जो हर 
समत दारीरिक तथा सानशिक अभमसें ऊगा रहेगा उसे' काम्र-वासना कब 
आ पवाड़ेगी ? बतेसान युगे आदित्य तह्यवारी ऋषि दयावन्दसे किसीसे 
पूछा, भगवन्‌ | बंया शापको काप-भाव कशी नहों सताता ? उन्होंने 
उसर दिया, वह आता है, दरवाजा खटखठाता है, परन्तु भुप्े कार्यमें छीन 
देखकर अपना-प्ता सुंह लिये लौट जाता है। अस्लमें मह वासना मलुष्यपर 
इतनी नहीं चढ़ी रहती जितना भोतिकवादी बृष्ध-कोणसे हथ इसे शिरपर 
चढ़ा जैसे हैं । जहां चारों तरफ़ सिलेसामें गन्‍दे-गन्दे बृदय कलाका ताम शेकार 
बबयुवकोंकी. विखाये जाते. हों, जहाँ प्रतिदिन रेडियोपर वेशयाओंद्ारा गीत 
संगीतके नामसे सुनाये जाते हों, जहां पाठय-पुस्तकोंमें कामुकता और बिला- 
; अगर कासदेव हारे 
टी जाय तो आइंचर्म ही 
क्या है ? कोन पूछता है, हमारे बच्चोंका कया बनता है, बंया बिगड़ता है। 
मे लेक्थरबाजी करते रहते हैं, इतता विह्छाक्र शाम्त हो जाते हैं कि 
बचण्चोंकों सदाचारी बनना चाहिए। आर्य-सस्कृतिने जातिके बच्चोंको' सब 
पर धपक। त ॥5 फार्म करत बसायो. था, और उसे जीवेनमें घटाया थां। 
। एक योग्य गुरुकी' वेख-रेखमें रख दिया जाता था, 
ऐसा गुंद जो अनुभवी होता था, जीवसकी अंच-नीलमंसे गुजर चुका 









भाव सपा ॥ 


ग्श््ट आरय॑-संस्कृतिके मूऊ-तत्त्व 


पता था, जो सब काम-काण छोड़कर पानप्रस्थी बनकर सिफ शिक्षाके काश 
में जुर जाता था। बालककी विद्यार्थी नहीं कहा जाता था, उसे बअहायचारी' 
कहा जाता था, हर क्षण उसे एक ही बिजार होता था---उसे बह्ाचारी 
बनना है, अपने आवारकों बनाना हैं, इस्द्रियोंपर काबू पाना है, आराम के 
नहीं तपत्याफे दिन काहने हैं। ऐसा बालक जब किसी देवीको देखता था तब 
उसे बहिन था मां कहकर पुकारता था--भातृचत्‌ परवारेषु-गह आे- 
संस्कृतिका यारा था। आज हमारे बालक जब किसी लड़कीकों देखते हैं तो 
चुहुलबाजी करते हैं । क्यों न करें, भोतिकबादने उनके दिमाग्रमेंसे इस 
विजारकी भिकाल दिया हैं कि सब लड़कियाँ उनको बहिनोंके समातत 
है। रावण जब सीताकों ले भागा, सीता शस्तेगें अपने कानके, पेरके 
आभूषण गीखे फेंकती गई । सुग्गरीवके हाथ वे आशुषण पड़े गये। झुप्रीव्े 
के आभूषण रामजकजीकी बेकर पूछा, क्या ये आपकी सोताके हैं ? राममे 
लक्ष्मणके हाथमें सन्‍हे देते हुए कहा, भाई ऊद्मण | पहचानों, से आभूषण 
सीताओ ही हैँ वया ? लक्ष्मणने क्या उत्तर विधा ? रामायणमें वाल्मीकि 
ऋषि लिखते हैं, लक्ष्मणले कहा--भगाह जानामि केभ रे नाहू जागामि फुण्डले, 
नुपुरे स्वभिजानाशि नित्य परादाभिवन्‍्वमात्‌---सें सीता माताके भुस्तके 
आभूषण को तो नहीं पहचानता, हां उसके पावोंके सूपरोंबी पहचानंत्ता हूं, 
क्योंकि में निश्यअति समके चरणोंकी बच्जसा किया करता था। यह बात 
भले ही कबिने अपनी तरफ़्से कही हो, परन्तु आर्म-संस्कतिके आदशेंको तो 
सुच्रित करती है । जब जीवनका दृष्ठि-कोण हीं भोतिकवादी हो तब 
भांबहित की दृष्टि कहां रह सकती है ? 

: क्षाज इस बातकी बड़ी जबर्वस्त चर्चा है कि साम्तति-निरोध होना चाहिये, 
जन-संस्या बहुत बढ़ती जा रही है, प्ानेवाले इतने हैं कि सबका पेश भरतें 
जितना अनाज नहीं पेदा हो सकता । कृत्रिम उपायोसे सन्तति-नियमनका 
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प्रचार करे हो, इसपर सम्मेलन बुलाये जय रहे है, इन साधनोंका इस्तेमाल 
सिखानेके सिये विल्‍ूनिक खोजे जा रहे हैं । ये सब विषय-बासनाकों और भड़- 
कार्मेकी बातें हैं। बहु क्यों समझा जाता है कि सनुष्य संपशे नहीं २ह 
सकता, यह अपनेको क़ाममें नहीं रख सकता, कामदेबका भूत उसके लिश्पर 
चढ़ा-ही-चढ़ा रहुता है ? थयहु इसलिये क्योंकि वातावरण चारों तरफ़ इस 
एक बासनासे भरा पड़ा है, एक-एक इंट और एक-एक रोड़ेके नीचे कामुकताके 
विचार मनुष्यकी परास्त करवेके लिये कमर बांघकर बे है। ऐसी' हालतमें 
काम-यासनाकों कौन शेके, प्रह्मव्षका कोन मास ले ? हमार भौतिकवादी 
समाज काम-बासमाकों बढ़ा रहा है इसजिये इस बासताका सुकाबिला करने 
के स्थानमें इस बातकी खुली छूट वे रहा है, इस घासनाके अचब्यंभावी 
परिणामोंसे कृमिस जपायोंका सहारा लेकर बचना नाहता है। कुमित उपायों 
से सम्तति-भियम्रम तो हो जायगा, परन्तु उसके निर्बाध प्रचारसे भनुष्यक्षो 
पथ-अष्ण मे होने वेधेकी अब जो धोड़ी-बहुत रोक-धाश बनी हुईं है पह 
हुई जायगी, और पच्छे खलता और घिलासिता अपना मंगा नाथ वाथने 
लगेंगी। एक बीमारी दूर होगी, उससे धर्णकर बीमारी और छठ खड़ी होगी, 
ऐसी बीमारी जो फिर किसी डाफ्टरफे इलाजसे दर न होगी। आर्य-संस्क्ृति 
में भुहस्णके लिये क्रह्मचारी रहतेकों कहा गया हैँ । बहाचर्ष-पुर्वेक जो भृहएध- 
घर्मका पालन करेगा उसके साधने सन्‍्तति-मियमनकी कोई समस्या ही 
नहीं होगी । परन्तु हां, यह ठौक है कि सारे वातावरणको कामुकतासे भर देने. 
के बाव प्रह्मवर्य-पूर्वक गृहरण-जीवन बितानेकी' शिक्षा महीं दी जा सकती । 
आरय-संस्कृतिकी वृष्ठिसे सन्‍्तति-नियमनका प्रश्न समाजके सम्पुर्ण चातावरण 
को पलट वेनेका प्रहत है। संयसकी लहर चला देनेका, ब्रह्माचर्यकीं भावना 
को जागुत कर वेनेका पवन है । भाता-पिताके विमाग्र्भे यहु बात धर . 
कर जानेकी ज़रूरत है कि उन्हें अपने पीछे अपनेसे उत्तम सस्तानकों : 


ऋछ्त ४०० ४ पके मे प्पन्पप्थ 
घर 


ग्रेड जाता है, ऐसी संताय णो भधोदी पस उसत्तावोंके समान ने हीकर 








बेरयीयी एक सब्ताबपे धमाव हो । एकेसेय सुपु्नेण सही स्वषिति 
िशयभ, सहेव बशलिः बुत: भार बहते गर्दशी --शेरवीपी एक सन्‍्तान हु। 


बहु आशमसे सोती है, गधीके बस सन्ताने हों, सघ भार ढोती हैं । इस 
भावनायों' लेकर ही तो आशे-ंस्कृतिनें संस्कारोंफी प्रधाकों जन्म विमा 
थान्ऐसी प्रथा जिसका उहेश्य हो आध्यात्तिक दृष्टि-कोणसे संतर्ति-निषमन 
था सव-धानवका भिर्लाण था । क्जिंस उपायोसे सन्सलि-विषमनकी 
इतनी' आवश्यकता नहीं है जिलनी बह्मवर्थकी इस आध्यात्मिक-भाषनाकों 
जगानेकी कि जो सनन्‍तान सानव-समाजमें जब्य ले धह बसी हो जैसी हम 
चाहे । बह्मचर्यका यह व्यापक वृष्छि-कोण आध्यात्मवादी बृष्ठि-क्ीण 
है, भौतिकबादका भी वास्तविक भला इसीमरें है, जिस रास्थेपर घहु चला 
जा रहा है उसमें नहीं । 


अपरि ग्र हु-- 


आत्म-तस्वकी प्रकृत्तिके वम्धनमेंसे छुड़ानेबाला पॉलवां तस्व अपरिपहे 
हैं। परिका अर्थ हूँ चारों लरफ़्ते, ग्रह का अर्थ है ग्रहण करना, पड़ेगा । 
वपरिभ्रहका अर्थ हुआ किसी चीज़कों कसकर चारों तरफ़्से पक्कछ लेना; 
अपरिश्रहका अर्थ छुआ, पकड़को ढीछा कर देगा, छोड़ वेसा। भोतिकवाद 
. ब्योंकि भोग-ऐड्वर्मेकों ही जीवनका शरण लक्ष्य मानता है इसलिये यह 
संसारको पकड़कर बेठ जाता है। ऐसा पकड़कर बेठता है कि यह खुद भरे 
ही दूध जाय, इसका भोग न दूठे । परन्तु कया यहू ही सफनेबाली बात है ? 
कौन-सा भोग है जो संसारमें अन्ततक दिक्कत सके। भोगकी रखमा हो 
छेसी हैं कि भोगनेके बाय उससेंसे सनुष्य हुए जाता है, भहीं हुडता तो भोग 
से ही घृणा हो जाती है। भौतिकवाद इस प्रक्रियाको देखता हुआ भी भोगसे 
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हू 


हा हा आ है, इसे छोड़नेका थाव नहीं लेता । बह आह्म-तत्वदा नियम 
गैर भोनकर स्व हुए जागी । अध्यात्मवाद्ें इसीको अपरियशह' 
एप वेशरप जाये, संसार भोगनेंक लिये है, हमने इसे भोगा--यश्स्तु 
संतारते हमें जाना भी तो है, यह सदा टिकतेंकी जगह तो यहीं । संसार 
ये हमारा जाया जितना बड़ा सत्य है, संसारते हमाश जाना भी तो उतना 
ही बड़ा सत्य हैं। जोववी घुर्णवा इसीसे है कि एन दोसों संवाइपोंका 
सेस पिया जाग, राममग्नय किया जागे। आयं-संस्छृति संग्रारफ सख-ऐेशवर्यकों 















द्धरकर, ए्वागकी तरफ़ जाना हैं, प्रद्सि तहों 

जाया है। अन्न संसार छोड़ना है तब खुद 
पितो सीजभेकी बात रह जाती है, 
बह बात तो कहीं रहती । आएं-सस्कृतिने अध्यात्यवायफे 
ओम स्पादवा झप थे दिया ज+-«वारों जाश्मोंकी ध्यवश्या 












में हुबारे भाषण जदके है, रध्टींमे हवाश 
श्वए्य है । कोई किसी सभा-शोसाएंटीका मंध्रीजअधान हो जाता है, महू 
ए्वर्ष शरा पदकों भहीं छोड़ता जघतक उससे छुड़ता नहीं दिया जाता, हम 
धरवारय आये बाफछ-बब्जीकी उत्यधिरें रकायए प्रभयाए तवतकको सिए 
जेध जाति है जवतक सत्य हमें मिकम्मा धोधित कश उठाकर बहू 
पक देसी । ह 
अरतेया और अपरिग्ह' में भेद है। संसार दो प्रयुर्तियां चछ रही हैं.। . 
#श्तके लिये भोग्य-यवा्थोका छेसा मो हल नहीं राकता, परच्यु हम बिना ' 
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अखरतके भी हर चीज्को लेनेकी कोशिश परते हू। जब हर बीजको 
लेना है, तो हर उपायसे लेते हैं । जितना अपनी आवश्यकताफे लिये जरूरी 
है उतना संग्रह करता, उससे अभिक संग्रह च करता अस्तेय' है । हुर जीज़पर 
हाथ भारणा, जरूरी हो-व हो, हमें तो लेगा-ही-जिसा हे--पह् 'स्तेम' है । 
स्तेष-अस्तेयकी इन वो प्रवत्तियोंके बाद एक तीसरी प्रवृत्ति है । समप आता हँ 
जब जो-फुछ हसने अपनी आवश्यकताके सिम बडोरा हे, संग्रह किया है, 
उसकी भी आवश्यकता नहीं रहुती, बह फाम दे चैका होता है । उस समय 
उसे छोड बेन, उस समभ उससे खिपटे ने रहता 'अपरिग्रह है, वे छीड़ना, 
उस समय भी उससे लिपटे रहना 'परिश्नह है। जरूरतसे ज्यादा गे जेसा 
'अस्तेय! है, शरूरतके लिखे जो-कुछ लिया हैं उसे भी समणपर छोड़ देना 
आपरिपष्रह' है। भोतिकवादकी आधारभूत भावगा परिग्रह है। हम हर 
जीग्की पकड़मा चाहते है, लेना चाहते है। पकड़ले-्पकड़ते जिस लीक्षणी 
हमें झकरत नहीं उसे भी पकड़कर बेठ जाते हैं। परिसहा बत़ते-मढ़ते 
स्तियका ऊप धारण क्र लेता हैं। अध्याप्ववादकी आधार-भत प्रावना 
'अपरिभ्रहु' है। इसमे, जिन चीज़ोंकी हमें ज़रूश्त महीं उस्ें लेगेका तो हुआ 
नाम ही नहीं लेते, अस्तेय'से तो हम शुरू करते है, परम्त छोलले-छो एल जिम 
शीक्षोकी हमें जरूरत थी उन्हें भी ठीक समंपर अपनी. हच्छासे छोडकर 
अलग हो जाते हैं । अस्तेय/का घरण लक्ष्य अपरिग्रह है, अस्तेयसि-« 
आवश्यकताओंकों घटानेसे हुआ शुरू करते हैं, अपरिग्रह सि---आवंश्धवा- 
ताओंकोी बिलकुछ तिलांजरि देनेसे हम समाप्त फरते हैं । वूसरेकी 
चीजकोी छोड़ता अस्तेय है, अपनी चीजको भी छोड़ देवा अपरिय्रह 
हैं। थानपस्थ और संस्थास अपरियग्रहके मार्मपर चलनेके ही तो आश्रम 
थे। हर हालतमें अध्यात्मवादका लक्ष्य केना नहीं देवा है, पकड़ना नहीं . 
छोड़ना है, डूबना नहीं तैरंता है, कमर देक्कर बैठ जाना नहीं मुकाबिला 
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फारता है, प्रकृतिषशण विजय पाकर आत्म-तत्वथक्े विकाशके पार्यकी 
कांदोंसे शून्य कर देना है । 
सदियां गुज़्र गईं जब अध्यात्मवानके इन पांच तस्वोकी घोषणा 
सहधि पतंजजिसे ऐोग-बर्गोसलें की थी । मस-नियमके नामसे जिन दस 
साधनोंका वर्णम थोग-दर्शनमें किया गया थे उनसेसे---अहिसासत्यास्तेय- 
क्रह्मचर्यापरिग्रहाः पभा:->-ये पांच वे ही अध्यात्पिक तर्व थे जिनका वर्णन 
हमने अभी क्विया। महात्मा बुद्ध अपने शिष्योंको दीक्षा बेते हुए जो दस 
आावेदा' देते थे थे यही पम-नियम थे । यदुवियोर्मे भी कथानक प्रचलित हूँ फि 
जिहोबा ने मूसाकों भौंट सेनाईपर बुलाकर पत्थरकी दो पहट्टियां दीं जियपर 
दस आज्ाएं (॥0ा ('एाणा00ताश0्शाक्) लिखी हुई थीं। वे दक्ष 
आशाएं ही यम-नियम ये। हज रत मसीहने पर्ववपर खड़े होकर उपदेश दिया 
था जिसे सरमत ऑन दी सौट!' (/09॥00 णा. (॥06 ॥॥007%) कहा 
जाता है। इसमें भी यम्-तिवर्भोंकी ध्यास्याफे अतिरिक्त बुछ पहीं। 
संसारके धर्म किम्हीं बातोंमें आपरासें लड़ते हों परस्तु आर्य-संस्कृतिके इन 
मूज-तसस्‍्वोंके साथने रब सिर झुकाते हैं। धर्म तो अरूण, भोतिदाबाद भी 
इन सवाइयोॉंके साधने मूक होकर खड़ा रह जाता है, बहु भी इनकी यधार्थता 
मे इन्कार वहीं कर सकता। ये वे तस्व हैं जो जितने दबाये जाते है उतने 
पभरते हैं। तेल पानीकी सतहपर जड़ेल विधा जाय, ती क्या वह नीचे बैठ 
जाता है? वहु ऊपर उठता है, पावीकी सतहपर खमकींने लगता है। 
ये पाँचों तत्थ भोतिकवावक इस विज्ञाल विश्रवरूपी समुद्रकी किसी भी 
निचली-से-निचवली तहमें क्यों न दबा विग्ने जांग; ये दबते भहीं, कऋपर लैर 
भाते है, सबको दीखने छगते हैं । हिसा अहिलाकों, अनृत सत्यक्षो, स्तेम 
अध्तैयकी, अभ्रह्मर्म अह्यचर्यको, परिश्रह् अपरिग्रहुको दबाते हूँ, परन्सु सब 
. शकावदॉकी तोकर हिसामेंसे अहिसाकी आवाज़ आ रही. है, अनृतके पीछे 


एड ये-गंस्कूतिके मझ-तत्व 





दावपपेंसे परह्मणर्य, परिषर 
ब) भोजिकाद भी मेल रहा हूं 
पे पांचों आध्यात्मिक-सस्वथ ऐसे सस्ते आ रहे है जैसे कोई पेगी लीड 
की, आवरणोंको, जिध्न-बाधाओं री चीरणी-फाइती जाहुए 
भिकाऊती भा रहती हो 

हिधालमफी उस गुझाओँधेंसे जहां फभी तपस्यीकोग भोधिकवादयें 
 धतप्स इुलियांयी आध्यात्मिक शास्तिका शबेश विया करते थें, 
!कशुसरेके शविरकों प्लासी, झाबरी वूनियाके लिये एक भू 
| है)। भाशरवेके स्वानमोें भरना सीधों, भफ्कारीके स्वायमें 

बारी शीणो, लेगेशि स्नान देवा शीलों, साजछ जलताने सवाएओं 
सूगण सीखी, फ स्थान खिकलला सौखों, प्रकृतिकों जाकासोंधिमों 
अपनेकी थो वेनेगी स्वानर्म उसमेंत आत्मरत्वकों सोहमा सोखी, शक्षीय 
तब ्थतीय शुजीया: को बह करो, 
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भी गाती मत सार, ॥ | 
करीफो अखज़ी मछ समझी । आज भी या सम्बेहा 
| और पर्णशे गह्ंग 
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.. उपसंहार 
भौतिकबाद तथा अध्यात्मवादका समस्वध--- 
हमने देखा कि पार्म-संस्कृतिका दृष्षिकोण कोश आध्यरिसक 
दृष्टि-्कीण नहीं था । कोरें आध्यात्तिय से हमारा अभिभ्रा् हू. ऐसा 
दुष्हिफीण जिधर्य गोतिकायाबफों रादजा हिय दृष्छिय देखा जाता ही । 
आर्य-पंप्फ्रतिक्षा इृगिएन्कोण बत्तमान प्रचशित विधार-बाराफी दृष्टिये 
एक वेशानिक दृष्षित्योण था । आवकलके विधारक णो-कुछ दीखता 
है उदकों साथ सानदाश चलना अधिक पृविददुयण समझते हैं, इसे मे 
ब्यायहारिक-बृष्ठि पाहते हैं, आं-हंस्कू लिंक विधाएरक भी जो-कुछ दीखता 
हैं उसे सत्य म्रामफर चर थे, व्यायहाशिक-दण्टिसे ही! जीवमकी पमध्यापर 
झील श। संसार शत्य है-गह ह्मऔ अनुभव से दीखता हैँ.। आज 
जगत है और फल जब हम शोकर उठे तो जगतका कहीं पता ही 
नहीं---ऐ सा हो नहीं होता। जाती करोड़ों सालोंति पु बिंइव अपर 
लाना अपारकी विभूतिषोंके शाथ चला औ रहा है-इसे सिध्या कैसे 
'भायें ? परन्तु व्याकहारिक-दृशिध्यें महू भी सत्य है कि यहहेँ संसार और 
शके विधव अमततका दिवानेयाले नहीं। आज जो बस्स हमारे थितकों 
सभाती है, जिसके बिया हम रह नहीं सकते, कल उसे हम सितकु/छ भूछ 
जाते हैं, पशकी तरह देखने को भी जी नहों जाहता । जिन विषमोंके 
'प्रत्षि हमारा खिवाव होता है उन्होंके प्रति हम उपराम हो जाते हैं ) 


र्‌०्द शार्य-मंस्कृतिया मूल-तत्त्व 






है, परम्त इस विशेषका कारण हे ) ४ 


पे संसार सत्य है, इसके विषय सत्य हैं, तः 








पथ जब हम 


संपारकी एूण-पत्य था इतना शुभ 


# सामने यह उत्पन्यशार ही अपनी असत्यता, भिस्शारता और 
म्ियात्थ खोलबार शख देता है। कीन है जो संसारके विषयोंम रसगेक वाद 
उनसे उपराम, नहीं हो जाता, उनसे लगावके जबाब अऊगाव नहीं जनमथ 
कश्ता। संघारसे लगावकों जेसे हम अनशन करते हैं, बसे इससे अलमाव 
को भी हूऐी अनुभव करते हैं । इस बृषण्टिसे भोतिकवाद भो सत्य है, 
अध्यात्ताबाद भी झंत्य है--परन्त पूर्ण-सत्म से भौतिकवाद है, न अध्योत्त- 
बाद हे, पूर्ण-सत्य भौतिकवाब और अध्यात्मवादका समस्ययर है । व्यापक 
दृष्धि तो वही है, जो अघूरी नहों, पुरी सवाईकों बेखे, ओर पूरी सन्ताई 
है--संसारका सत्य होना, शनुष्यका संसारफे सोगके लिये लालामरित 
ही उठना, उसके बाव संसारका असात्य प्रतीत होने लगना, जोर संसार 
को कोग ऊनेके वाद संसारसे उपरास हो जाना। यही सत्य ध्ृष्हि है, ध्याव- 
हारिक दृष्चिट है>>ऐसी दुष्ट जो हर-एकको अपने असिदितके व्यपहारणों 
अपने अनुभवों आती दीख पड़ती 8 । 

यह संसार जो सत्य प्रतीत होता है, फूछ देशके बाद अरात्य क्यों प्रतीत 
होगे छणता हैं, दुर्मियांकी भोगनेंका परिणास हसियांसे विरक्ित क्यों हो 
जाती हैं ? इसके दी फारण हैं । एक बाह्य कारण है, दृशरा शाग्सस्तर । 
बाह्य कारण तो यह है कि संसारकी सारताके पीछे असारता छिपी पड़ी 
है, और जब हम संसारको सत्य शामकर चलने उगते है सब वह धीरे 
धीरे प्रकह होने छगती है । जी उत्पन्न हुआ है वह सम आनेषर सप्ह 
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| जाता हँल्‍॑वास्‍्त, वनस्पति, कीट-पतंग, पक्षी, पशु, धनृष्य सभीमें 
उत्पशि ओह विभाशका एक अटल मियम हे । संसारकी हर बस्तर धग 
है, माश में, कोई बस्य अपने मोहक उप शाइबतफालूलफ सिकनेबाली 
नहीं है । संसारके सुन्दर हपको देखकर उसकी तरफ राग घंदा होता है, 
उस सुख्यश्ताको धीरे-धीरे नष्ट होते देखकर उससे विशग उत्पण् हो जाता 
है। दल बाह्य कारणके अतिरिक्त विधयोंसे उमरतिका पुसरा कारण 
आश्यम्लश हैं। इच्छाकी तृप्तिके अनन्तर थनिच्छा, प्रशुत्तिकि बाद 
निषु्धि, भोग बाद त्याग--यहु सावसिक रचनाफा असुल्यंघ्रतीय नियम 
है । फोई खाना खामेके बाद फिर झठ-से जाना खाने नहीं बैठ जाता, 
भरतेट मानी पीयेके बाद फिर झट-से पायी पीने नहीं लगता । भूख मिट 
आयेके कुछ बेर बाद फिर मुख छगती है, प्यास बृझ जानेके फुछ 
देर बाद फिर प्यास लगती है, इसका यह अभिन्नाम महों है. कि बेशार्य 
के बाद फिर राग उत्पन्न होना, धंसारसे सोह छूट जानेके बाद फिर मोह 
उत्पञ्ञ हो जाता स्वाभानित हैं । भूख-प्यास भोतिक हैं, उनका' शरीरसे 
संबंध है, ने लगती हैं, सिटती हैं, फुछ बेर शांत रहनेके बाब फिर ऊगती 
है, उनका बार-बार, ऊगया ही उसका नियंभ है। राम-मोह-सभता- 
प्रवास आध्यात्मिक हैं, उनका शरोररों नहीं मनसे, आत्मासे संबंध है, 
शागके याद बैशाग्य, भोहके बाब विसोष्ठ, भमताके बाद ममताका नाश, 
प्रवाधिक बाद निबति--पद्टी आध्यात्मिक नियम है । भहु हो शकता 
है कि रागके बाद वैराण्य आगे, कुछ वेरतक बेशग्य हिके, और 
उसी बह्तुकी छियें फिर राग, फिर ग्रव॒त्ति जाग उठे । परच्तु यह परजञा 
हुआ आध्यात्मिक नियम है फि पहुछो बारका राग, पहुली बारफा मोह, 

ली. बारका आकर्षण जितता अबल होंगा, दूसरी वारका, उतना 
प्रबण नहीं होगा, हुसरी बारका जितना म्बल होगा, तीसरी कारक 
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उतना प्रबंध नहीं होगा, एक ही बंस्तुके जति राह उचरोधर मिल 
होता जाबगा, क्रीण होता जायगा, घीरे-घीरे पता जावगा ॥ हा, 
गह हो शकता है कि राणा बाद एक बस्सुके छिये बेराग्य उत्वण हो 
जाय, परन्तु इृधरी वच्यके लिये राग उत्पत्त हो! जाय, उतया एँ प्रबद 


राम जितना उस बस्युके लिये. छुआ था जिसने प्रति अब बेराग्ण सत्यक्ष 
हो श्पा्‌ छ । पर्स शीरे-पीरे बह बात किए इसके साध होगे ऊभेगी, 
धह बा ओर बह फ्या, प्रत्येक भोतिक-पदार्भयो साथ ऐसा ही होसा हे । 
जब प्रस्येक भोतिक-पदार्थके साथ रागफे पीछे वेशप्य आाभा जरूरी है 
तब यह छह देचेगें कोई अत्युधित नहों कि सुखके छुछ देश बाद भण 
अल ही लग, परच्त राम-मोह-धगतासे होते-होते अग्तर्मे बेशण्श सीर 
त्याग उत्प् होना अवध्यम्भाबी है । एक रागके बाद जब भी दूसरा 
शाम होगा, यह अगर फिसी प्राकृतिक दिपयके शाप होगा! तो! जाका अन्य 
जेराग्य अपदय होगा । जिस ठक गिघ्रगके प्रति राग एत्पज्ष हुआ ते उसी 
विययके प्रति बेराग्य भी उत्पद् हो जायगा, जिएके प्रति आकर्षण है प्शीके 
प्रति उबासीनता सी उत्पन्न होगी । रागये बाद बेराण्य, प्रबुक्तिक बाद 
चिदृर्सि, भोगक बाद स्थाग--एस वियधकों कोई दाल नहीं सकता। कोई 
भी भौतिक पदार्य द्ोगा पराके साथ यही विग्रश घहला बला जायगा । 

आश्विक-जगतर्स इस प्रकरफे विमशका होना बंया सिद्ध पारता है ? 
हम एक फर्म रुख लेते हैं, कुछ बेर बह बल्तु हमारी तृष्सिया शान 
रहती हूं, हुम उसोर्णें एकाप्र हो जाते हैं, तच्यय हो जाते हैं, उ्वी्श जोन 
रट 





ही जाए हैं. । परन्तु कुछ देर बाद हुम अनुभव करने लग्से है कि यह बहतु 
अब हमारी  तृप्तिका झाधम नहीं रही, पहु घिएएु[,ज एक खोलली-सी, 
नीरस वस्तु है, हम उसे छोड आगे, बिसी दूसरी बच्युकी, तप्लिके #/सी 
दूसरे सावतकी तजादार्मों भिकल पटते हे । मनुष्णका सम इसी प्रकार 


[इपसहार र्‌४९ 


एफ दूसरे छोर एूररेस तीएरे पदार्थकी खोजमें भव्वाता फिश पारता है। 
कया यह मरना सह सिद्ध महों कर रहा कि संसारके पदार्थ मनुष्यकों 
अपने पास खीच-झोॉचकर इसलिये बुलाने है कि उसके साभने अपनी अस्ो- 
यतकी, अपने यथार्थ-स्व्पफों खोशदर रख दें, ओर उसके कामसें धुपकेसे 
कह दें कि तेरी आत्मिक्यास संसारके विधयोगें पढ़े पायोके एक-एक 
बूंदसे नहीं बुझेगी, इसे ब॒शझान। है दो थागे वेश, प्रक्ृतिशें आगे, प्रकृतिवो 
विषयोंसि आग->यस तरफ़ जहांशे ये ढूंदें. जाती हैं, जो इस मंबोका 
आधिज्ीत है, इनका भंडार है। आत्मारोें अपनप, अर आानन्‍्वकों पानेक्ी 
एक अभिट गाहु है-इससे कोन इस्कार फर सकता हैँ ? उस शाहकी 
पुदिक लिये ही तो यह मसष्य संग्राश्के विषयों जगह-जगह अठकता 
है । इस विम्रथोर्मे यह जाहू पूर्ण नहों होती इसोलिये तो फुछ बेर 
बए बाड़ यह एऐंशी बस्यफों झिलेवर इसका जीवा-्भरणया अत 
छत था छोड़कर आगे चल देता है। अपर बहू बात ने हो तो बयां 
फारण है कि प्रयुत्तिके बाद मियररि अवश्य जाती है, रागके बाद वेरह्य 
अवबय आता है, बड़ें-सेनय्ट रागी, भोगी और विदातीकों भी जाता है । 
यह नहीं हो रकता कि आत्थाका इस प्रकार भदवाना सदा भटकनेके 
लिये ही है, धह भफहना एक ऐसी घुलरघेरी में पड़ जाना है जिशका 
कोई ओोरछोर नहों । पिव्यकी रचना एसी नहों है। प्यात्त है तो उसे 
बशानेके छिये गानों भोजद है, आंख है तो देखनेके लिये सूर्य भोजद है, 
अगन्त सुखकी, आानस्दकी जाहु है, तो वह चांद पुरी होनी ही चाहिये, 
इसे खीजका कोई अन्त होगा ही घाहिये---यह गहों हो. सकता कि बह चर 
चाह ही बची रहे, यह सीज लोज ही बनी रहे, भटकना अश्कना ही बगा. 
रहे; हष्ठिकी रचमारे ऐशा कुछ भी-नहीं है परे 7 प आपतर दी मिराहाओ 
दृष्टि-कोणकी पुषित फेरे । 








पु 


२५० आर्य-संस्कृतिय: मूल-तत्व 


आरय-यंस्फर्तिके मिल दृष्टि-कोणका हंसने अभी वर्णन सिया उसके 
विध्शेषम फिया जाये तो विषम वातें उससे जा जाती हूं : 

(१) यह संसार सत्य है, यह गवध्यके भोगके लिये रचा यथा है-- 
मकृषके जिये यह कर्म-शमि है, कर्मन्‍्केज है । 

(२) संसार सत्य है पर साथ ही अधृत्य भी है, फोर्ड बश्लु यह 
डिदाती नहीं, अस्तिका अन्त वास्ति है, उत्पलिका अन्त विधाश हे, जो 
आज है घह कालान्तरणें नहीं हे । 

(३) संसार सत्य है, धार-युवत है, भोगके लिये रा गया हूं 
एसडिये प्रवुलि-धार्म, भोतिकवाद--गहू ग़ऊत नहीं, सह्ठी राष्ता $ । 

(४) परातु संसारकी हर बस्यु माशवी तरफ़ बढ़ रही है, फिसी 
बद्तु्में अवस्त, शाश्वत सुस्त यहीं, परसलिये निवर्सिल्‍्मार्ग, अध्यत्मयद-- 
पहु भी सही रात्ता है । 

(५) ऐसी अथस्थार्ें न केवल प्रबुत्ति-बा्णकों ही सही कहा ज। 
सकता हैं, मे केवल निवसति-भार्मकों ही सही कहा जा सकता है । धोनों 
सार्ग अलग-अलग एकांगी मार्ग हैं, सर्वागीण मार्ग पह है भिसमें दोनोका 
समस्वय हो । 

(६) परस्तु क्षमत्थयमोें भी सोग पहुले है, त्याग पीछे, प्रदृलि पहुरे 
है, मिक्षलि पीछे । भोगफे बाद त्याग है, स्थागके बाद भोग नहीं, प्रबवलिके 
पीछे मिवुलि है, निवसिकरे पीछे प्रव्ति न 

(७) इस गबके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट हू कि प्रबधि नियर्तिक 
तरफ़ के जानेका साधन है, भोग त्यागकी तरफ्त संकेत वार्ता है, संस्तारके 
विषधोकी भिरयारता किसी अमन्‍्त, शायवत सुखके छीोतकी सताकी धरफ़ 
अंगुली उद्कर वाह रही है--इघर गहीं, उधर जाता है, इसे नहीं, उत्ते 
पाना हैं ह 





उपसंहार २५१ 


जो बाते इमये कहीं उसवी सत्यतासे कोई इन्कार नहीं कर सकता[-« 
गे एससे सोसिकबादी इब्तार कर सकता है, न अध्यात्पवादी । संशारकी 
प्राति व्यत्वद्गारिक बृष्टिकोण यही है । कोरा मौतिकबादी सब्याईशे 
एक पहुदूशी लिप्रे खड़ा है, फोरा अध्यात्मवादी भो हर्लाईके दूसरे 
गहाएओं लिये लड़ा है ॥ भीतिकवादी इस बसे इन्कार नहीं कर सकता 
कि संधार अभित्य है, नशथर है; अध्यात्मवादी इस बातसे इन्कार नहों 
कर खफता कि संसार सत्‌ है, और सब कारोबार इसे संत मानकर ही 
चजते हैं । ऐसी अवध्यातें प्यावहारिक तथा व्यापक-दृर्धिट लो पह्ठी हो 
सकती है जो भौतिकवाव तथा अध्यात्मबाद घोमोंकों लेकर बले, दोनों 
का संत्तस्वत्त करे । आरय-संस्कृतिकी दृष्धि वही है, और इस संस्कृतिकों 
विधारकोंग इसी दृष्टिको लेकर जीवनके हुए पहुलूपर लिचार किया 





आरयंरफड्तिका आधविभौतिक उच्च तिका चित्र-- 

शस दृष्टिकों आभार बनाकर झिस संभ्यताका उदव हुआ उसका 
स्वकूप क्या था ? आर-सेसकृतियें सब प्रशारकी भौतिक-समृक्षिकी कामना 
की जाती थी, सुझ-ऐश्वर्षके जिये, संशारके प्राकृतिक वेधवके लिये. 
दिए खोलकर प्रथत्त होता था। तभी तो राष्ट्रके उत्पामके लिये यूरो 
जो प्रार्थना को भई थी उससे कहा गया धा+-.. 

आ बहाभ्‌ भाहाणी ब्रद्मक्‍्धंती जायवताभ, 

जा शाह राज्य: शंर इपब्योपतिब्याधी भहारथों जागताम, 

बोली घंसुर्वद्ञिनइबानाशुसप्तिः पुरन्धियोँषिा 

जिप्णू एथेध्दा: सभेयों यवास्य पजमानस्थ बीसे जायताल, . 

। मिकामे निकामे तः पर्जन्योउभियर्षसु फलवत्यों व: ओषधय: कर्यन्तास्‌, 
योगक्षेत्ती नः कल्पतास | 


२५२ शआार्य-संस्कृतिक मृल-तत्व 







““शष्ट्रूमें तेजस्वी ब्राह्मण हों, शूरवीर दक्षष्टिय हो, ये 


सारो-्थारी भार दोनेबादे नेछ हों, रारपटट दोडनेवाओे 






देगेवाली गएं हूं, 
च कि 


घोड़े हों, गांध तथा बारशों अपनो मुक्षिफि खिे शानी जानेबाली हे 


हों, यजसानके युवा, बीर पत्र हों, भी जहां जांय घिजतदा अंपा मजाले 


जंग, स्थॉगर सवारी करें, लभाओंगें मापण दे, जिस जगह एम बाएं गहां 


बाइल बररो, बनाध्पतियोंग पके प्रण फल लडे हों, हम साथवा योग-फेश 





गाज हो, हथ सबकी एत्त तश्लओी ् फ्मे 
हा, खाएजाक। ष्टी, छत सबका! एशत्ष हशएंदाा समृद्धि री] 
) 273 ४! १ 


वधर्म'-अर्थ काम -मोक्ष' की चतु:सुन्नी--- 






भोतिक-समृश्िद 
शामपर पा बढ़ारी 8 





कप्टिरो 
छूट 
72 


चिर्साी, अर्थ, पास! और सीकर । इस सार प्रददोंनें साफ 








जोधना प्रति दृष्टि समा जाती थी । एन आारोंशे मृप्य एजाम मर्ष 





का था। धर्मपर मी. दृष्टियोंशे शिचार किया जा स्पाता 
बक्िवाशस्क्कत (॥0ए7/ए/0७) तथा किात्मक विदा त्या) । 


थिजाशत्मक-बु छ्िल्े बिधारकोने गाना विचाश रखें हूं 
पार्माञकुतिस है, कोई छुछ भाभता है, कोई 
जगा बहता हएमादईा! छाण्य पहाँ 





रष्यिग्य सास्थान्पद! 
परख्तु इस ग्रस्थर्म उनकी ि 
हम हो इस प्रस्य्नं आयेरंस्कृतिय फिलारमका, व्याधहाएिया ग८ 











विल्लार कार रहे है । भिवात्मक-बवण्ठटिस धरा दा अधिक्राय उन व्यानह्वारिया 
वातोंगे है को जीवनकों भेर्णा देती ॥-+जोषना जक्षणीएर्थ: धर्म: --न्यहु 
जे मिनीने गीमासा-न्ामर्में कहा है, इसयार अर्थ भी ही ६० प्ेशणप 
दे यह घसे है। जीवनवी घेरणा गेमेवाली बातें कौन-सी है ? आंहिक्ता, 
सत्य, अस्लेय, अद्वार्थ और अपरिग्रह->हन्होंसे तो ज्यव्ियोंका, सेमायका 


उाराहार । २५३ 


[ई 


पा 












प्रधानित होल! ब्तसे यक्ष या छड् 
को चारा ऊगायें मा इंडेके जोरसे राज्य कारें 
संजय बोले या धपछन्कि लिये झूठ सी मोलें, वृशरेवी चीज़पर हाथ डालें 
ता मे हाल, ब्रह्मवर्तते जीवम बितायें था छंगटलाकी फरो जीवनमें सवाल 
वें, धंशारफी शोगते ही रहें था किसी समग्र इसे छोड़ भी बें--ये पाले 
ओऔमम्ों प्रेरणा देवेयाी हैं, कियात्यक है, व्ययह्ारिक हैं, हन्हींको आय 
संस्कतिये कियात्मक धर्म दाह गया है । साम-हस्फृतिका कहना था दि 

अशिसा, सत्य, शर्तेय जाति सार्मजिक हैं, और धार्वभीग हैं। पोग-इर्शकर्षे 
दर्ण। सा्यभीया: शहाजतत कहां गया है। थे परत भहीं, सहुणात है । 


जअधर्मी जी कहा गहीं, दिशी देश-कालमों इन महकतोंगेंसे किी भहारतका 
















परलतग करना हो अधर्थ! हैं । इस दृष्टि हिक्षा, जधात्य, स्पेथ, 
( “थे संत अवर्भा है। पसी बुर्शिते आर्य तिकों 
राभगीतिर्श उछ्य-भावशोंकी पार्क किये सील उपाधोका शणलम्बन पास्ा 


बॉजित है । साप्ययो विखि हो गई, तो साधन उचित हो या अशुजतित 
हो, कोई परनाए िर्त ॥पतिीएक लिए वआठाधाह 
| या बोध आये-रस्‍्कृति गहीं भावषती । जाव-संध्कृतति 

फो जायोश 4 शोभर 
शाश्य घेरे ह तो प्रयका तुएण फल मिलना ही बह 
ही शिाक्षि परे साथनाए हैं। गई मो हो गईं, परुतु बरे साधन स्वर्ण व 
कर्म है, जीर जैसे अर्पद्ध कार कार्य-फारणके नियससे बा हुआ है, पैसे 
ये कर्म-«में बुरे साघव-«आगता बुरा पर्भ-फल लावेंगे और छावेंगे, फिर 
केसे पाहा जाय कि शाध्यकी सिद्धि हो गई तो साधतका उचित- 
बबुलित होना कोई. अर्थ नहीं रखता ? जो विशार-बारा अधिसान्सत्य 
आपिको, शार्विभोम अंहाव्त भानती है, : रर्म-कारणके, नियमकों 'अहल 














ए्‌्ण४ थआार्य-संस्कृतिके मूल-तत्व 


] 


सानती है, वह अनखित साधनोंसे उद्देशयदों सिद्धि करभेंके फिये 
तथ्यार नहीं ही सकती । अदुखित साबसोंले उद्देश्यकी शिछियेः लिसे 
बही तथ्यार हो राद्मा है, जी इन लाधवोंकों स्वतस्त्र कर्म वे मानता हो, 


एप 


ने 


कर्म-पाल को न मावता हो, कार्य-कारणके जियमकी अखंड न मानता हो । 

धर्म के बाद अर्थ! और काश! हैं । अर्थ का सम्ब्ध है शारीरिक 
आवश्यकताओंसे, कामका सम्बन्ध है मावशिक आवश्यकताओंसे--- 
कासनाओंसे । अर्थ/ और कामको आपर्म-संस्कृति जीबसका आवश्यक 


भाग समझती थी तभी तो जीवनकी इस खतुःसुन्रीस इस दोनोंकी 
प्रिगणना की गई थी । परच्तु अर्थ! फंसा, ओरश काल! फंसा ? आज 


2 > 


अर्थ' का सम्पादन हो रहा है, घव-वीलतकों हम पेवा कर रहे है, और 
जितना यह पैदा हो रहा है उतनी आशिक-समस्या विकद होतो जा 
रही है । सबसे विक्ट समस्या यह है कि आज अर्थ! हमारे जीनसका आवि 
है, और जा! हो हमारे जीवसका अन्त है । भोतिकयादवे इस दृष्टि 
कीणकों महाभारतने फंसे उत्तम शब्बोंस प्रकट किया घा--जिथश्य पुरुषी 
दास: वासस्त्वर्थों व कस्यखित्‌'--पुणथ अर्थका दास हैँ, अथके लिसे सब- 
फूछ करता है, अर्थ! तो किसीका वास नहीं । भौतिकयाब तो सदा रहा 
है, आज हैं, भहाभारत-कालम भी था । हाँ, आज थह दृष्टिकोण मानव- 
लगाजके जीवनकी जारों तरफ़्ते व्याप रहा है, पहुले व्याप नहीं रहा था । 
आज जितमें सये-्मयें बाव' भमिकल रहें हैं, अर्थेको आधार बनाकर 
आगे चलते हैं । पंजीवाद है, समाजबाद है, कंम्युतिसब्स हें सब 
अर्थ-वाद' हूँ । जारय-संस्कृति अर्थको जीवनका आवश्यक अंग सशती 
थी, परस्तु सर्वांग नहीं सझझती थी + आर्य-संस्कृतिका दृष्टि-कोण ही 
दूसरा था । धन-दौलतकी उतनी ही आवश्यकता हैः जितना खाने-पीने, 
अच्छी तरहसे रहुनेके लिये ज़रूरी है, उससे अधिक सम्पतति होगी धो 
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४8, विरछासिता बढ़ेगी, मरिसासिताशे रोग बढ़ेगा, ईष्णा, हेंण 
गेह, सता, लडाई-डागड्े--ये सब बढ़ंगे । आवद्यकतासे अधिक 
सम्पेतिकों- जगा ही मनुष्ण तब कर सकता हे जब बह अधर्मका अराय 
ले, किशीफो ले-खसोटे, 5गे, चोरबाजारी करे, खानेन्पीनेकी चोजोंघें 
मिल्ावह करे, पुरेका आधा, आधेका चौथाई के । आर्य-संस्कृति अर्थ! 
को जीवनके लिये आवश्यक समझती थी, परन्तु इस संस्कृसिमें 
लिर्मपूर्नेक अर्थके सम्पादवका विधान था, अधर्म-पूर्णक्ष अर्थ! का 
नहीं । धर्म-पुर्वफका अभिश्नाय हूँ, सच्छे, ईमानदार साधनोंसे शम्प्तिया 
काना; झंडे, बईसानीके, ठगजाजीके साध्सिे अर्थ-सम्पादन से फरताः । 
अधथकी तरह काफी भी वे जीवनका आवद्घक अंग समझते 
भे, परम्तु आजफी तरह कार्भक्ो, वासवाओंकों वे बेलगाभ नहीं 
छोटट देसे थे । शधर्ववेदर्म छिखा है-फासों जज्े प्रथम, सेन देवा आपुः 
वितरो से शर््पीस, ततरत्वभ्ति ब्यायान्‌ बित्रवहा महानू, तसते ते काम मभ 
हाकृणोमि-- यह बाह्य सबसे प्रथम उत्पन्न हुआ, इसका पार शेव- 
पितरजनुप्य कोई नहीं पर श्षक्ता, यह संसारका सबसे बड़ा और सबसे 
सहान्‌ बाज है, सात करनेवाला है, विश्वयहा है, है काम | से सुझे 
ससस्कार बारता हैं । काम! कितमा प्रबल्ल है इसे आर्य-संस्द्ृति खूब 
अच्छी तरह समझती थी, परन्तु साथ. ही यह भी समझती थी कि 
इसे आजकालकी तरहू खुली छूट दे दी जाय तो यह समाजवा हत्यत्रात् 
कर देता है । कामकी प्रधलताकों आंज भी समझा जा रह हैं, 
आर्थ-ऑस्कृति भी: समझती थी, फ़के इतना है. कि जाज उसपर कोई 
रोक नहीं, उस संस्कृतियें रोक थी । फैसे अहफील, गन्दे इश्िहवार अख- 
. बारोंसे कपते हैं, सवन्युवक्षोकों पथ-फाष्ट करनेवाले पेक्य सि्वेशाओंसे 
-विखाये जाते है, काबोलेज्ञवा “६४४. एव 5 गो "४ और रेडियोपर - 
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गए एसे और प्यसि-मिणेपक-्पस्तरों हरा दृस्-हरुतक, सो सुममा पट या 
जो ने सुसवा बाएं, शक कार्योत्क पहुंचते ह०>अह सब कामुकता कोर 
सिवाकी गथ। और, ऐसे बातावरणकोी पराज्ञ 
करनेके बह यह बाहना कि काम पर विलय पाण दाथिन है, इस सार 
धिषयके साथ हंसी-खेल करवा नहीं तो क्या है ” अर्थध-संस्कृति इस 
बातकों घी प्रकार समझती थी सि कामुकताके जॉतावरणको उत्पक्ष 
बय-कयन और शंबस असंगव है, ऐसे वातावरणमें रहुनेवालोंके 
हध और संय्स निशसम्देद् फ़ॉयडवी सगोपिस्लेषणबादो 
जत्पण का राकता है, परन्तु अ 
विवारद ऋशुकवयाकों कोई ऐसी भुव-बला नहों शधणते थे फिसे, 
अगर शनश्य इसये अस्यवाशाधिक्त जातावर्थर्थश ने रहे, तो बा इस 
खदाए हो घट कर क्षकता । प्रच्चिक कामुकताओी कोल घबा के 
जाता है, परम्यु स्थायाबिक कामकी कोग वश नहीं कर क्षदाता ? 
जे पर्म-यूबेक शिया फ्ा शामायत जाबेन्यंल्ातिका अंग भा, बसें भाग 


















पू्ंकत कारक भी हंस संस्कृतियं बिधाम था । हुए तर: 
की जगाना, बाशवाओंशों भड़फाते जाना, कामो्ेजक भोदव फाशना, 
दाभीलेजक वस्ण पहुणना, धामोलेशफ दातें फरना, फ्रायोलेगक पद 
वेशमा>«यहु सब अधर्मनयूर्वक्क कामों है ।. स्वाभाविया काम ओर 
स्वाभाजिक धासमाएँ थे है जो आपने-जाप स्वाभाविक फफसे अमे, 
जगाई थ जानें । समूने ठीक कहा है++भ जातु काम: फानामामगर्णोाएन 
शाध्यति, हविया-फृष्णवर्त्पेष भूष, एप्लॉमिवर्षते--कासवाओपी बराबर 
जगानेसे कामनाओंका प्रणम गहीं होता, इस अकाश तो जैसे घीते। 
आग घचंड हो उठती है बैसे लगातार एकके बच्च दुसरा ओर दुक्षरेक्े 
बाब तीसरा भोग भोगते रहनेसे तो काममाओंकी, आग अचंड होती 


५ पीर डक 
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जादी हैँ । वर्धा! और कााका आरय-संस्कृतिसें स्थान है, जितना 
उचित स्थान होना चाहिये उतना स्थाब, उससे अधिक नहीं, इसीलिये 
अर्थ! और वाससे पहले घर्मको स्थान दिया गधा है--धर्ष- 
पर्थक्त अर्थ! हो, और घर्षमुर्बक काम! हो, तन ने व्यक्तिको जर्था 
और काम से खतरा रहता है, न समाजको, थे राष्हको, थे दोनों घर्म- 
पूर्बंक न हों, तो अर्थ! और कार्मा व्यक्तिको, सभाजकी और रा्युको-«- 
इस सबको किशी समय अपने साथ ले डूबते हू । 

जीवनसकी इस चंतुसुन्रीमें अर्थ! और कामके जाब चौथा और 
अग्तिभ स्थान सोक्षकी दिय। गया है। जैसा हसने लार-बार लिखा है, 
प्रण्शियें लिकासकी विशा अथुखिसे सिवृत्ति और भोगते त्यागकी 
तरफ़ है । जीवाका श्रारंग प्रवर्तिसे है, परन्तु जीधषमके विकासकी 
बिजश्ञा। नियर्धिफी तरफ़ जा रही हैं। इसी भाषकों संक्षेपर्ण फहनेके 
छिपे आध-यश्कूसिये धर्म“अर्थ-कार्मा और सोक्ष--हम बार शब्दोंके 
जुबकी कल्पतया की थी। जर्य! और दिधापार जीनममें स्थान है, दीफ 
भही स्थाल जो प्रवलिका है, भोगका हैँ--असीकों आर्म-संस्फृतियों 
अश्यवव वहा गया था; परव्तु जीपनका अब्य मिवलि और त्यागमें 
[सिलल आर्णा ओर क्राधकी सार्थवता मोक्षर्में ऐ---हथोफ 
फिेयप! कहा गया था । शिष्युवर्थ और मिश्ेशत! जीव द्वो्‌ 
पक्ष हैं। मोक्ष---मर्थात्‌ सब-कुछ छोड़ देवा, त्याग देवा । सोक्षका 
अर्थ यहां सुक्तिशे नहीं है। भुक्तिका प्रत्म तो झुत्यके अनन्तर 
पदता हैं, यह मोक्ष तो जीघित रहते अर्थ-काम से छुछ जाना है 
आ-संस्कृतियं आभ्रम्र-व्ावसु्थाकी रचना इसी दृष्छिते की गई थी । 
अर्थ'-काम'का सम्पादन गृहुस्थ-आश्समभें होता था--यह : अफ्युदय' . 
था,. अर्थ<काम्रकों छोड़ वेबाल-मोक्ष-“-वानप्तसश्न तथा सत्यास- 

श्क्ष | ह 
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आश्रममें होता था-+यह मिःश्रेयत्‌! था। पर्म'-अर्थ'-काम'-सोकरों 
मिलकर अध्युवर्दा और निःशेयस्‌---अर्थात्‌, इंन बोमोंके भेलसे आर्थ- 
संस्कृतिके जोबमका व्यापक दृष्टि-योण बनता था। कालिदासने इक्षताकु- 
बंगका वर्णन करते हुए रघव॑दार्ें लिखा है---हेशवे5भ्यस्त बिद्यानां यौवने 
विषयेधिणास्‌, जार्थक्यें मु निवुततीयां योगेनान्ते तनुत्यजाम -इस वंगके राजा- 
लोग शैज्ञव-कालमें शृरुफुलोंमें विज्ञका अभ्यास करते थे, योवन-कालमें 
गुहस्थाशम्तें प्रवेश करके संसारक्षे विषयोंका आनस्द लेते थे, बृदधवस्पामें 
विषयोंसे उपशम हो जाते थे, वामप्रस्थी हो जाते थे, मुत्रि बन जाते थे, 
अस्त योगद्ारः शरीर छोड़ते थे, संग्पासी हो जाते थे--इस भ्रकारकी 
खनकी जीवनकी बंधी हुई शैखला थी। उसके जीवमका सीन-थीौयाई 
हिस्सा वन-उपवनमें, खुछे मसेबानोंगें, प्रकृत्तिक सम्पर्कशं, और एक 
धौधाई हिस्सा शहरोंगें बीतता था, आपुका सबसे बड़ा भाग साथा जीवन 
शोर उच्च-बिचारोंशे तथा छू छोटा-सा हिस्शा अर्थक्ाशके 
सम्पावनमें व्यतीत होता था । 


साधनाका जीवस--- 


इस प्रकारका जीवन साधनाके बिता नहीं जन रूफ्ता था । इस 
साधनाका भाधार पुक्कुल-शिक्षा-प्रणाली तथा गुरा-शिप्य-परंपरत थी। 
शिष्यकोी अभ्तेयासी कहा जाता था। जस्तेका अर्थ ह-समीप, जी 
गुरुके अत्यग्त सपीष रहे, इततला सप्तीप भानों गुश्के हुदयके अख्र 
लिबास करता हो । गुशके इतला निकट होनेके कारण जह मानों गुर्के 
सांचेगें हल जाता था। यह उसकी साधना थी। जब शिष्य गुएके मिकटद 
विद्या प्रहण करनेके लिये जाता था तब हाथमें सिवा सेकर जाता 
 थ। इसका जआताय' पह था कि जैसे यह समिषा सुझ्षी रुकड़ी है. परन्तु 
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अग्मियें पश्ठकश प्रदोषप्त हो उठती है, बैसे शिव्यकों गुर अपनी 
झामाग्सिसे प्रदीष्द कर देता था, उसके जीवनवी एक भिश्चित दिल्या बसा 
देता था। बद्वाचयश्रियमें जबतक बालक मिवास करता था तबतक साधना 
ही-साधनाका जीवन बिताना होता था। आजकल हम 'डिसिप्लिन का नाध 
छिते है, परम्त डिशिग्छिण कौम सीखे, कोन सिखाये ? जब सिलानेयाहों 
का जीवम साधगण्मय हीं है तब सोखनेयाले क्या साधना करेंगे, किस 
प्रकारके मिवाञ्षणमें रहुँगे ! छाप्पोग्यमों इस और विशेषनकी कथा आती 
हैं। वे दोनों आचार्य प्रजापतिके पास ३२ वर्षतक साधना करते रहे, तब 
जाकर प्रआापतिने उपदेश दिया । उपनिषदोंरें जहांखाहां गुश-विष्यका 
यर्णण आता है उसके साथ ही कई बश्सोंकी साधनाका भी साथ ही बर्णल 
था जाता है । आर्थ-संस्कृतिके दृिष-कोणसे यह मानवद-जीवन हंसी-खेल 
तमाशेक! सथग नहीं था, यहूं तो जव्य-्णन्थास्तरके बाव' इस घमेसे 
मिकलनेका एवा अपूर्य अवसर था, इसलिये इस जीननका स्ण-क्षण 
लड़ा अमृल्य था, इसे हाथसे जाने देवा महली-विवष्टि' कहां गया भा। 
जब जीवनके प्रति इतनी गहरी, गंभीर दृष्टि हो, तब चोबीनी धंदे साधनामें 
ही छमें रहना स्वाभाविक था। साधवाका अर्थ है--तख्यारी । बह्मचर्य- 
आश्रम शाधनाका आश्रम था, तय्यारी का आश्रम था | जीवसके चरम- 
लक्षय-+मोक्ष--के. लिये सय्यारी, अर्थ-काम की सिश्धि कर लेनेके 
बाय पइसें' छोड़ बेगेकी तम्यादी । जबतक जीवमका एक जहल, जेशिग 
दृष्धि-कोण से बत जाये, तबतक अआर्थ-काम छोड़ दिवा---यहू कह देने 
माजसे तो ये नहीं छूट रावते । गुसका काम शिव्यफे अन्तःकश्णकी अग्तिस 
तहमें पहुंचकर उसकी एक निदिघत मियार-धाराकों बचा देना था, और 
जब बहु लिधार-धारा बन गई, तब फिर यह जीवनकी, गाड़ी अपनी 
लक्षीर पर सीछी चल पड़ती थी, इसे अपने लक्ष्यतक पहुँचनेंसें कोई दाकित 
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९; 


रोक नहीं सकती थी। गुठ्का काम सिर्फ़ बिद्या पढ़ा देना नहीं था, विश 
तो वह पढ़ाता ही था, परम्त बिद्वाके साथ अात्याकीं छगा देखा असका 
सबसे बड़ा काश भा+अहायारी जिय््रमातर्का ही गहँं, वरतनस्मासकं 
भी बनता था, सम्बंधित ही नहीं, आत्थ जि भी बसता था। जेले 
दिल्याननिदर्शक-्धम्त्फी सुई हिल-डुखवार उलर की तर्क आकर खड़ी 
हो जाती है, बसे आर्ष-संस्कृतियें पके ६ए युवकके उशलियकों शूर्दे अर्थ 
काम' में प्िल-छलकार, संदारफे जिवयोदि लवदार काटकर अपने छक्षपपर 
आ खड्नी होती थी, इसलिपं एस लक्ष्यष्ण जा खडी होती थी सयोपि, जीयनके 
प्रारंभिक विससे बह संस्कारोंकी बोट्पर जोट साकार पबके छोडकी 
बरछ पामी खा सका हीता था, संस्फारी-जीन घन इका होता था । 
मध्य की तरह गहस्थ न्‍्याश्रप्र्ण भी साधना जारी रहती थी ॥ 
प्रायः सभी संस्कार गृहस्थाशमर्मे फ्िये जाते थे ॥ संस्यार-पणाएी एफ 
नियमित साधना महीं थी तो क्या थी ? क्योंकि एक छष्मफी सम्सर 
रखकर जीवनकी विदा बनती थी, उस ऊछफ्यतक पहुंचनेकी जीवयमए 
जमातार साथमा होती थी, इसलिए समय आवनेपर संतरकी 
भोगकर संसारकों छोड़ देवा, विषयोभेरीं गजरकर विषयोंसे उपरण 
हो जाना, अर्थ-कार्या वी यथा्थंता वेखकर मोक्षकी तरफ़ कक्‍म 
बढ़ा बेसा आये-संल्कृतिके बिकाप्षक्षा स्वाभाविक कं था। 






वबासनाओंको भोग या वासमाओंकों दया ---- 


स्‌ स्थलफ्र एक अत्यन्त गहन प्रश्न उठ खड़ा होता हूँ । क्या जिपयों 
को भोगकर विषयीक्रे प्रत्ति धातना मिदर सकती है, या बासमाओंको 
फूब्अलकर  बासमाओंको मिएाया जा सकता है ?. बर्तमाम समोधिज्ञावका 
कंथम हैं कि विधयोंको कुचछसनेसे ने कचले नहीं जाते, वासनाओंकों, इच्छाओं 
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यो दवानेसे ते बबती नहीं। इस क्ेश्रसे फ्ॉयडके मनोविषकेषणवादवो सबसे 
अधिक प्राधाणिक साना जाता है । फ़ॉयडका कथत है कि इच्छा भोगनेसे 
सिटती है, दबानेसे वह सिटती यहीं, चेतना भीतर जाकर किए जाती है । 
बहां छिपकर उसकी किपाशीलता मरती नहीं, और अधिक बढ़ जाती है । 
अपने स्पष्ट' झपमें तो घह गहीं प्रकट होती, परन्तु अन्य भिन्न-भिन्न झूपोंसे 
वहूँ जेतगाते बाहर आनेका प्रथत्म किया क्षरती है। इच्छाओंसें सबसे 
अपल इच्छा जिसे समाज कुत्तित सभ्छानेके कारण दबा दिया जाता 
है, काम! (90४ ) की इच्छा है । फ्लॉगेड का पहना है कि यह इण्छा, या इसी 
तरहुकी अध्य कोई भी इच्छा, दवती नहीं है, पह दकर जितना विकार 
सत्पक्न पु देती हैं, ओर ममष्यक्षा व्यवहार स्वाभाविक व्यवहार बहों 
रहुला । कोई-कोई लो पाथल हो जाते है| शाथके लोगोंकी उसके प्र 
अस्वाभानिक' व्यवहार्का कारण नहीं भालूथ पड़ता, परग्तु शनोित्रले- 
पणदा पंशित ऐसे शोगीके जीवनका विश्लेषण. करके सघाईफी! पता 
लगह सकता हैं । एक तरफ़ तो यह दृष्टि-कोण हैँ। बुरी तरफ़ जो बदृषिति- 
फोण है जह यह है कि इच्छाओंकों जितना भोगा जाता हैं धतनी ही ४स्‍हेँ 
भोगनेंकी लालसा बढ़ती जाती हैं । इच्छाओंको भोगनेसे इच्छाएं नहीं 
मिथ्ती, इग्हें तो दाना ही पढ़ता है। आगमे जसे घृतकी ह॑ति डाली जाये 
तो आगकी छप और चमक उठती है, पेसे वियय-भोपकी वासमाों 
संसारफे विषयोकी हुजि जाधनाको और अधिक भड़का देती. हूं । 
अहाभारत्े पयाति राजाका वर्णन जाता है । वर्णन काह्पणिय है, परन्तु 
लेखकके भावकी व्यक्त बरता है। उसे सहारे विषयोंको भोगमेशी बड़ी 
बाहू थी । अपनी आयूर्मे तो बह भोगता हो रहा, उसकी सब्तानसे भी 
अपनी आयु उसीको दे दी ताकि बहु छूमातार विष्योकों भोगता रहे । 
'दीचे-काछ तक विषयोकों भोगनेंके बाद भी उड़ाने बेखा कि उसकी बासनां 
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नहीं सिटी, उसकी इच्छा बढ़ती ही चली गई, बढ़ती हो चली गई ॥ 

दस दोनों परस्वर-निशेधी वृष्टियोंसें कौच-ती दृष्टि टीक है ? दोनों 
दृष्ठियां बासमाकों शिटाना चाहती हें, इस बातमें तो बोगोंसें कौई 
अन्तर नहीं। एक विषयोंकी भोगकर बाशमाकों मसिटामा साहती है, इथरी 
जिषयोंकी दबाकर । जो दृष्टि विषयोकों स्रोगकर बारानाको सिहाना 


कप 


जाहुती हू, उसे दूसरा पक्ष कहता है कि यह रास्या बासनाफों गिवानेद्ा नहीं, 
जाधमाकों जगामेका हैं । जो दृष्ठि विषयोंसे शागकर पासमाकी क्यावा 
चाहती है, उसे वर्तमान भमोविब्लेषणवावियोंका कहना है कि यहू रास्ता 
जिषय-बासनाको 'अवखेतवा (57-007800फ8) में धकेलकर और 
अधिक फिग्ाक्ील बना देवेका है, बासयाकी मिला देनेका नहीं । ऐसी 
स्थितियें क्या किया आग, किस रफ्त्तेकी सही समझा जाये ? 

इन दोनों दृष्टि-को्णोका आधार क्या है ? इसका आधार है--- 
अमुभव' । अनुभवके आधारपर ही एक पक्ष विषयोंसे भागनेकों कहता 
है, इशारा पक्ष निषयोंकी भोगनेकोीं कहुता है । परन्त संसारके विषयोकति 
प्रति हमारा 'अनुभव क्या है--हुमारे अपने अनुभवका विकलेषण करनेशे 
वायद स्थिति अधिक स्प्ठ हो जावगी । 

इसमें सन्देह नहों कि इच्छाके उत्पर्त हो जानेके आाव सनभें जो बेसेसी- 
सी. उत्पन्न हो जाती है यह इच्छाके पुर्ण हो जानेपर नहीं रहती । 
इचछा बबानेसे नहीं भिटती, पूरी होने से सिखती है। बच्चा एक खिलौनेको 
लेनेके खिये से रहा है। जबतक बहु खिलौना उसे दे नहीं विया जाता 
तबतक बहु आासमान-बाताल एक बनाये रखता हैँ । कोई इसरी' 
उससे बढ़िया जीजा भी उसके हाथमें वी जाती है, तो वह उसे मर पहके 
भारता है । बच्चा जो बात जाहिर कर देता है हुम उसे जाहिर नहीं करते, 
परस्तु हालत सबकी बच्चोंकी-सी है! इच्छा पूरी न होनेपर बच्चा 
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जिल्ला-खिल्लाकर रोता है, हम भव-भन रोते हैँ । अनुभव तो यही 
बतरूत्ा है कि इच्छा जबतक पुरी न हो जाय तबतक यह ॒जीवको 
बेचन बनाये रखती हे । परन्तु इस अनुभवका एक बूसरा पहल भी 

यहू छीक है कि इच्छा पूरी होने के बाद शाम्त हो जातो है परन्तु यह भी 
ठीक है कि कुछ देर शाण्त रहनेके बाद यह फिर जाग उठती है । एक बार पुरी 
हुई, कुछ समयके लिये शान्त हो गई, परन्तु इर्भाग्यसे यह शात्ल ही नहीं 
पड़ी रहती । जैसे मनृष्ष सो-सोकर फिर जागता है, वैसे इछा, जबासनसा, 

अरूभस्कर फिर-फिश आंख खोल बेठती है । यह ठीक है कि पहुले- 
की-पी इच्छा वूस्री बार नहीं होती, इूसरी बारको-सी तीसरे बार 
नहीं होती--इच्छाकों पूर्ण कश लेनेफे बाद उसका वेश उत्तरोत्र कण 
हीता जाता है। परण्तु यह तो ठीक है व कि शात्त होगेके बाव, दस वेशरों 
ही क्यों न हो, यह जाग फिर उठती है । वेग कम ज़रूर होता है, परन्तु 
बेगके कथा होनेका करण यह नहीं है कि बासला सिट गई, इसका 

कारण यह है कि वासना तो बनी रही, पर तु उसे सृप्त करनेकेा जो 

साधन है-आरीर--उसमें शावित नहीं रही । 

प्राणीें दो बातें हं--वासभा, और बासनाकों भोगनेकी शावितां । 

भोगनेकी 'शक्ति'का आधार भौतिक है, बासवाका आधार मानसिक 

हैं । ज्यों-ज्यों शारीरिक शक्ति! क्षीण होती जाती है, त्यों-स्थों वासना 

अपने-आप क्षीण होती जाती है । साथ ही, चिषयोंके भोगह्ारा वासना 

को क्षीण क्रिया जाया तो. दारीरिक- शक्ति! अपने-आप क्षीण होती 

जागगी । वासना के क्षीण होनेके साथ-साथ शारीरिक-क्रकितां भी 

क्षीण होती जायगी, परन्तु यह आवश्श स्थिति नहीं है। आदर्श स्थिति तो' 

अहु है. जिसमें वासभा तो क्षीण हो जाय, परन्तु शारीरिक-शिवकिता . 
अनी रहे, मनुष्यमें विधयोंकों भोगनेकी सामर्थ्य रहे, परन्तु भोगोंके 
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लिये वासना, उनके लिये लालसा थ रहे, शक्ति बनी रहे, बेचेंनी मे रहे । 
ऐसी अवस्था बिघयोंको भोगनेसे नहीं आती । विवयोकों भोगमेसे 
घासनाका वेग कस जरूर हो जाता है परन्तु घासनाके क्षेमफे कम होमेये 
साथ-साथ शबित भी जाती रहती है । हमे बासभाका क्षण दो करता है, 
परन्तु घासनाके साथ शबितकों तो नहीं मिटा बेवा । 

समस्यावी इस वाठियाएँको आर्य-संस्कृतिने हूछ कर दिया था । 
आ्-धस्कति वर्धभाव भवोविकेषणवादकी इस बातकी मानती थी कि 
संयारक विपरय--« छोड पिया--यहु कह वेशेभानसे महीं छूट जाते । 
विधयोको' छोड़नेके लिये विषयोंकी पकड़ता प्कूरी है, जो पद 
झूटंगा, ये भोगा है उसीका त्वाग होना, जिघर शरवृलि है उघरसे ही 
निवुस्ति होगी । परन्तु कब छोड़ा जाग, पाय स्थाग हर, कब मिधुत्ति ही ? 
बया' विषय-मासमाकों तब छोड़ें जब उसे पवाइनेकी धावित व रहे, घब 
प्यागें जब गोगनेका साभण्ये मे रहे, या शक्ति रहते, धजारर्थ रहते उरे 
छोड़ दे, त्याज़ दें ? आन्संस्कृतिका कहुना था कि शक्ति रहते छी 
देसा, सामश्य शहुते त्याथ वैभा--पही सही रत्ता है । संताशको 
छोडनेके लिये सोगना वो जरूरी हु-+तभी थार्य-संस्कृतियें संसासकों 
स्वाज्य था है। भहों माना था, संसाश्की भोगना, गृहुस्थ-आाशमर्म धवेश 
करता, अर्थ और कार्मक्ती सिद्धि करता--सिष्युवेषयहू राव आशे- 
संस्कृतिका अध्प्रयक अंग था, परम्तु बाशमाओंकी तृप्तिमें अपनी 
सम्पूर्ण द्वितिका मादा कर वेमा->यह जआार्ग-संस्कृतिकों सास्य महीं था | 
जैसे वर्तमान मचोविश्लेषणवादका आानार 'अनुभव' है, वैसे आये-लंस्कृतिका 
अनुभव के आधारपर हो कहना था कि संलारके विधरयोकोी भोगगेकी दो 
अवस्थाएँ है । एक लो प्रारंभिक अवस्था हु->वहु अवस्था जब अभी 
'पुमे विषयोंकी, भोगा नहीं होता, अभी हमारा उनके. अति आकर्षण 
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प्रारंभ ही हुआ होता हैं वयस्था प्रायः योवनके प्रारंभमें आती है ) 
इस अवश्यारों मनुष्य पशु होता है, पिषमोंको | छोड़ ही नहीं सकता । इस 
अवस्था विषयोका भोगना जरूरी भी हैं, कम-से-कम आम व्यक्षितषोंके 
लिय्रे जरूरी हूँ । जो छोग अपवाद है उनका यहां जिक्र नहीं । आजके 
अनोविज्ञानके पीछे जलकर अगर समृष्य पशु बनकर विषयोंकों भोगता 
ही चला जय तो भोगते-भोगते वासना तो भर सिदे परन्तु साथ ही बह 
सस्‍्वर्य भी तो सर भिटे । खुब ही न रहा तो जासला वया रहेगी। परन्तु 
नहीं, आर्थ-संस्कृतिका कहना था कि यौचन-काऊका विषयोंका भोगना 
बषयोंकी अध्लीयतकों साससे झा रखता है | विषयोंकी अस्लीयत क्या है 
भोगनेके बाव त्यागनेकी भावना पैदा होती है, अवध्य होती हे-->यह 
संसारफे विधप-भोगकी अस्लीपत है। भोगके बाद स्थागकी भावना आयेंगी, 
त्यागके बाद, जैसा हमने अभी ऊपर कहा, फिए भोगकी प्रबुचि जाग 
जठेगी, भोगनेसे वासना झाध्स होगी, परन्तु कुछ बेर शान्स रहुने के बाद 
फिर जाग उठेगी। फिर भोगनेसे शात्त होगी तो, कुछ देर बाव फिर जाग 
संद्गी--यह चब तो घरुता ही चला जायगा। सनुष्य कहां बस कर बे, 
कहां अंगदकी तरह पांच रखकर खड़ा हो जाग, कहां फह्ठ दे कि नहीं, में 
हश चफकी अब आगे नी चलते दंगा ? आखिर सनुष्यमें कुछ भनृष्यपन 
भी है, था निरा 'पशुगन' ही है ? आय-संस्कृतिका फहना था कि जब 
विषयोंकी अस्लीयतको अच्वरसे देश लिया, तो इस अस्लीयतके पेदा हो जाने 
के बाद भतकी यहू इसरी अमस्था आती है जिससे भनुष्य जान चुका होता 
है, कि भोगके बाप त्याग, प्रवत्तिके बाद मनिवर्सि जाती है, सदा आती' है, 
अवश्य आती है । इसका आना एक आध्यात्मिया तियम है । समकी इस 
बूसरी श्थितिर्म अपनेको शिका लेगा, शास्त हीनेफे बाद सनकी फिर अश्मान्त, 
वेरागके बाद किए रागकी अवस्था आयेगी>-इसे जानते हुए अपनेकी 
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अजञ्ञप्त गा रागवी अवध्याएें न जाने देगा, भोगकी अस्लीवतकों समझयार 
बार-बार शोगजी तरफ़ ते लोशना---आर्य-संस्कृतिने इसीबो जीवनका सही 
शबस्ता कहा था । जार्थ-संस्कृतिका कहना था कि यह थो ठोक हूँ कि 
संसारके विषषोंकोी बिना भोगे उन्‍हें छोड़ देचेसे वे छुदले नहीं, सनकी 
अवचेतताशें चले जाते हैं, वहां रद्धक पँदा किया करते है, ग्रेग्रेमी पवा 
किया करते हैं, परस्तु रझक तो विजयोको बिह्फल मे भोगनेसे, जे 
अवयोेतनाओं धक्तेल बेनेसे पेदा होती हैं, उन्‍हें यूंही महीं, परूसु भोगकर 
छोड़ बेसेसे तो शफ्ठक नहीं व रहती । तब भी बच रहती हैं, तो संबंध 
करो, क्या हे हैं ? हां, आर सोगवार इृल्िमोंको बार-लारश जगाया 
जागणा, गरदे तथा जरणोल वबाताबरणशे जगाया जावगा, तब तो 
भोगनेका सह सिलसिला कहीं एकनेका माभ नहीं छेगा । भोगते-भोग 
कहीं रकरथोंकी से सोखता पशु-जीवम हैँ, पशु जो प्राकृतिक-भाषना 
([80) से कास लेता है। भोग और त्यागके शक्र्ोें किसी 
जगह भोगकों छोड़कर त्यागपर अठक जाता ममृष्य-्जीवन है, लनध्य जो 
बुद्धि! (ह0 20006) से काम लेता है। दो ही तो संभावगाएं हे । 
या तो मनुष्य संसारके विषयोक्ते सोग भोगता ही जछा, तबतक बस न करे 
जबतक स्वग्न ही बस नहों जाय; या भोगोंकी भोगकर, बीचगे किसी 
पड़ाबपर, अभी अपनेमे हाक्ित रहुले बस कर दे, छोड़ दे, महू समाप्तकर 
छोड़ दे कि गहे चक्कर तो ऐसे ही चरूता रहेगा, देख जिया, बहुत वेख छिया, 
अब और अधिक वेखनेकी - ज़रूरत महू । इस प्रकार धस कर देनेसें अपनी 
शक्ति, अपना सामथ्य भी बसा रेहुला' था, ओर विवय-बासना भी. नष्छ 
जाती थी, . बह अपनी किसी: भकाराए बे चेंषी भी पोछे नहीं छोड़ती थी-। 
' आय-संस्कृतिने इस प्रकार:क्परेश्स्क्ितेकवाद तथा कोरे' अध्यात्मवादका 
उसी 'अनुभ्नवक्रे आ्धारपर.. जिसका... ममोविब्लेषणवाद नाम जेसा हे 
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व्यावहारिक सपस्वश्न कर दिया था ओर इस समनन्‍्वयके आधारपर हो 
ओोवसकी सम्पुर्णे रूप-रेखाक! मिर्माण किया था । 

आय-संस्कृतिके जिन झुल-तस्वोंका इस पुस्तकर्मों विवेचण किया गये हूं 
पक्षे एक हशार सालसे, फिश्से पतपनेकी, आणचान होनेको बाद जोह रहे थे। 
इस अरे भारतबर्षमें कई संस्कृतियां आई और पीछेकी छौट गई 
परन्तु भारतकी आर्य-धस्कृति बंसी-की-बेंसी बैठी अपना समय पेखती 
रहो । आज हम स्वतन्त्र हुए ४, आज उस संस्क्ृतिकी फिरसे सिर ऊंचा 
दरनेका, हमारे जीवमकों जारों तरकसे पकड़कर एक सांते्ें ढाल देनेका 
जवसर सिखा है । इस समय हस भोतिकवादकी चकाब्रोधर्स जीवनके 
इन आधार-सूत तस्‍्वोंकोीं भूछ जानेंगे, या साहुस बटोश्कर इस आबशोको 
अपने विस-दिनके खजनमें उतारभेका प्रगत्त करेंगे ? आजका भाशतका 
मानव एक चीराहेपर खड़ा है । आगे-रीछे, दांयें-भांयें कई राशले फद 
रहे है । स्वतम्ध भारतके मानव ! तेरे देशाकी सबियोसे अपने समयक्षी 
प्रतीक्षामें बैठी हुई जाये-संस्कृति तुझसे पुछ रही हैं--तू किघर जायगा ? 


